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जामुख- 


अपने प्रकाशनों की समृद्ध परम्परा में हम कालान्तर से राज्य की कला, 
-संस्छृति तथा साहित्य के रंगा-र्ग क्षितिज उद्घाटित करते अये हँ । 1994 
का हमारा साहित्य" भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक अन्य रूपाबंध है । 


भारत के मानचित्र पर मणि मुक्‌ट सा सज्जित जम्मू-कश्मीर राज्य का 
जम्मू प्रांत जहां अपनी भौगोलिक, एेतिहासिक तथा राजनैतिक स्थिति के कारण 
महत्व पृण है, वहां इसकी नैसगिक मनोहारिता, शौय, शिल्प तथा संस्कृति की 
भी एक अपनी पहचान है । युग प्रवाह म समय ने जम्मू के जन-जीवन पर जो 
भिन्न-भिनन छापे छोड़ी हँ उन्हें जम्म्‌ की संस्कृति अपनी अमूल्य धरोहर के रूप 
मेँ अत्मसात कथि हए है । 


विचारो, धर्मो तथा जीवन दृष्टयो के विविध रूपों को एकाकार करते 
हृए विशिष्ट जीवन मूल्यों का निर्माण करने मे यहां के सन्तो, चिन्तको, 
दाशेनिकों तथा साहित्य ममंज्ञो की एक अविस्मरणीय भूमिका रही है 1 प्रस्तुत 
अंक में हमने जम्मू की मिट्टी से संस्कारित, रोशनी के उन हरकारों के जीवन 
चित्र संकलित किये है जो जीवन पुरुषाथे ओर परमाथं का समन्वय सेतु 
बने रहे । 


अपने आगामी प्रकाशनं के द्वारा राज्य के अन्य विशिष्ट व्यवितत्वों से 
` भी पाठकों की पहचान कराने का हमारा अवश्य प्रयास रहेगा । 


हमारी आशा है, . आपकी लाभान्वितता. इसकी साथंकता को रेखाकन 
: देगी ओर आपका स्तेहिल सहयोग हमारे साथ बरावर बना रहेगा । 
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आमुख- 


अपने प्रकाशनों की समृद्ध परम्परा में हम कालान्तर से राञ्य की कला, 
` संसृति तथा साहित्य के रंगा-रंग क्षितिज उद्घाटित करते अयि है । 1994 
का (हमारा साहित्य' भी हमारे उन्हीं प्रयासों का एक अन्य रूपावंध है । 


भारत के मानचित्र पर मणि मुक्‌ट सा सज्जित जम्मू-कश्मीर राज्य का 
जमम्‌ प्रांत जहां अपनी भौगोलिक, एेतिहासिक तथा राजनतिक स्थिति के कारण 
महत्वपृणं है, वहां इसकी नैसगिक मनोहारिता, शौय, शिल्प तथा संस्कृति की 
भी एक अपनी पहचान है । युग प्रवाह मे समय ने जम्मू के जन-जीवन पर जो 
भिन्न-भिन्न छपे छोडी हैँ उन्हें जम्म्‌ की संस्कृति अपनी अमूल्य धरोहर के रूप 
मेँ अत्मसात कथि हए है । 


विचारों, धर्मो तथा जीवन दृष्ट्यों के विविध रूपों को एकाकार करते 
हुए विशिष्ट जीवन मूल्यों का निर्माण करने मे यहां के सन्तो, चिन्तको, 
दाशंनिकों तथा साहित्य ममंज्ञों कौ एक अविस्मरणीय भूमिका रही है 1 प्रस्तुत 
अंक में हमने जम्मू की मिट्टी से संस्कारित, रोशनी के उन हरकारों के जीवन 
चित्र संकलित कयि है जो आजीवन पुरुषां ओर परमाथं का समन्वय सेतु 
बने रहे । 


अपने आगामी प्रकाशनों के द्वारा राज्य के अन्य विशिष्ट व्यवितत्वों से 
` भी पाठकों की पहचान कराने का हमारा अवश्य प्रयास रहेगा । 


हमारी आशा है, आपकी लाभान्वितता इसकी साथंकता को रेखाकन 
: देगी ओर आपका स्नेहिल सहयोग हमारे साथ बरावर बना रहेगा । 
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डो० सिद्धेश्वर वर्मा 


[] प्रो° रामनाथ शास्वीः 


त्रिस्त ओंफ वेल्ज॒॒जभ्म्‌ टियासतत का ससे पुराना महाविद्यालय है ५ 
दिसम्बर, 1910 को दस कोँतिज की नींव स्व० महाराज प्रताप !सहने रखी 1 
रिथासत कै प्रानमंत्री वख्गी गुलाम मुहम्मद के काल में इस पुराने शक्लिकः 
संस्प्रानकेनामसे जुडी सास्नाज्यवाद की दासता की छाप मिटाने के लिए 
इसको यह नापर दिया गया --'गव्मेट गांधी मेमोरियल सास कालज जम्मू! \ 
परं अभी तक इस पुराने महा-विद्यालय केनामकी ग्‌ज शेष है । इस महा- 
विद्यालय कै प्रथम तीस-वत्तीस वर्यो से संबंधित अनगिनत यादों व इस समयके 
वहुत से महान्‌ शैक्षिक व्यवितत्वों के चेहरे, अभी भी बहुत से बुजुर्गों के दिलो- 
दिमाग मे सुरक्षित हैँ । मने स्वयं 1935 ई० से 1938 ० तक इस संस्थासे 
शिक्षा ग्रहण की व 1944 ई० मे इसी महा-विद्यालय में प्रवक्ता के रूप में अपने 
नये जीवन का आरंभ किया । 


ध्रिस ओंफ वेल्य कालेज रियासत का सवसे पुराना महा-विद्यालय तो था 
ही परंतु इसके साथ हो इसके शैक्षिक स्तर कौ उत्तरी क्षेत्र के महाविद्यालयों 
मे, सवसे अधिक लोकप्रियता थी । महाराजा प्रताप सिहं स्वयं तो अधिक्त पठे 
लिखे नहीं थे, परंतु उनका इसीलिए हादिक अभिनंदन कियाजा सक्तादै कि 
जहां उन्होने इस महा-विद्यालय के लिए वदिया व सुन्दर भवन बनवाया वहीं 
समूचे भारत से शिक्षा के क्षेमे प्रतीण विद्वानों की सेवाएं प्राप्त कीं । इस 
महा-विद्यालय से शिक्षित बहुत से वुजुगं आज भी इस महा-विद्यालय के उच्च- 
स्तरीय अध्यापकों का नाम मान व सत्कारसे लेते ह । मह्‌ा-पि्यालय के कुक 
स्मरणीय व्यपितित्वों के नाम इस प्रकारः है: कोलेन के प्रिसीपल प्रोफंसर 
रावसन, प्रोफेसर वांदीना (उप-प्राचायं), प्रोफंसर कड्‌ (गणित), प्रो बोस 
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¶भू-विज्ञान), प्रो मधीर मलानी (इतिहास), भ्रो° सेवा राम सूरी (भौतिकी), 
धरो माणक चंद खोषला (रसायन विज्ञान), मौलवी हादी (अरवी) व डोक्टर 
सिद्धेश्वर वर्मा (संस्कृत) इत्यादि) । 


ई० 1930 मे महा-विद्यालय के प्रवक्ता के लिए रुपए 550/- मात्र का 
ग्रेड ओर प्रिसीपल के लिए एक हजार का ग्रेडथा। उस्र सस्ते जमानेमें 
यह्‌ वेतन, सुखी जीवन जीने के लिए पर्याप्त था ओर यह भीसचदहैकिवे 
लोग उचित अर्थो मे प्राध्यापकों का जीवन जीतेथे। उस समय जम्मू शहरका 
जीवन शांतिमय था । न तो शहर की जनसंख्या मधिक थीओौरन ही मौजूदा 
समय मे परेशान करने वाले यातायात काशोरथा। आम सवारीके लिए उस 
समयतांगाही प्यप्तिथा । दुर दराजजाने के लिए कू पुरानेप्रकारकी 
कम यात्री लेकर चलने वाली माड़यां धीं, जिनके वारेमेप्रसिद्धथाकि कू 
मील चलने के उपरांत ही उनके इंजन गर्म हो जाततेये, जिने ठंडा करने के 
लिए ठंड पानी के अरिक्त योड़-थोड़ समय के अतराल पर आराम करने की 
-भी आवश्यकता पडली थी 1 “श्धक्का मार, पानी डाल” कीश्रेणीकेये वाहन 
भी उस समय गनीमत ही समन्ञे जतेथे। गरीत्री वहत श्री परंतु लोगोंमें 
धयं व संतुष्टि का वातावरण वना रहता था। शिक्षाभीञआमन थी । कौलिज 
मं पठने बालों की संख्यातो ओौर भीकमथी। यहीकारणथा कि शिक्षाक 
प्रति व विद्वानोंके प्रति लोगोंकै हदयों मे बहुत सम्मान था । स्वाभाविक रूप 
से एसे वातावरण मे महाविद्यालयमे पढ़ाने वलि प्राध्यापकों का समाजमें 
-वहुत ऊंचा स्थान था । इन नामी प्राध्यापकों की टीममे डं° सिद्धेश्वर वर्मा 
अपनी शंक्षिक प्रवीणता व प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण स्तरीय एवं महत्व- 
पूणं स्थान रखते थे। अन्योँसे डं सिद्धेश्वर वर्मा का व्यवितत्व अधिक 
प्रभावशाली था । वे दूसरोंमें रहते हुए भी अलग से चिन्हिति होते। तीस के 
दशक मे मे जब इस महा-वियालय का विदार्थी थातो डींक्टर साहिब महा- 
विद्यालय म सम्माननीय स्थान रखते हुए, शिक्षा के रग में रंगे. विद्वान पंडित 
थे । कक्षा मे पढ़ते या कांलज-हाल मे किसी विषय पर चर्चाकरते हए ढो° 
वर्मा की आवाज से ही पता चल जाता. कि वक्ता डों० सिद्धेश्वर व्माहीहे। 
उनके पौरुष-मय स्वर मे एक विशेष वाल्यूम था। वे जीवन के एक- 
एक महत्व को मानते हुए चलते थे। डाक्टर सिद्धेश्वर वर्मा जसे. कोलिज 
की समयनसारिणी के पानद ये, वंसे'ही कालेज के बाहर भी वे एक सभय 
सारणी में रहते थे । प्रत्येक कार्यं के लिए समय निर्धारित रहता था । घरमे 
उनका ससय विशेषकर भाषा-वंज्ञानिक. खोज व अध्ययन मे व्यतीत होता था": 
-सैर्‌, भोजन, संपक, सोना-जागना अर्थात्‌ प्रत्येकं कायं के लिए समय निर्धारित 
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डां° सिद्धेश्वर वर्मा 





द्वोता था कालिज. मे नौकरी .के, दौरान उनका निवास ;रघुनाथ, मन्दिरः केः 
सामने वाली गली में था। शाम. के वक्त वे किसी पुस्तक को पढ़ते हुए तवी के 
पुलः तकं जाते व वहां घूमते, चक्कर लगाते रहते । आज यह वात असंभव लगती 
है कितु जम्मू के उन शांत दिनोंमें इस प्रकार की संर में कोई वाधा नदीं 
होती थी । संर के वक्त इनके दो-चार शिष्य भी संग रहते ओर उनकी बातों 
से लाभान्वित होते । डाक्टर वर्मा ने अपनी शाम की सर को अमत-सेत्‌ की 
सर्‌ कानामदेरखाथा। कूषलोग एेसा भी कहते हैँ कि डाक्टर वर्मां अपना 
प्रत्येक कायं इतनी पावंदीसे करतेथे कि लोग अपनी घड़यों का कायं समय 
मिला सकते ये । 


उन दिनों संस्कृत, फ़ारसी जेसी भाषाओं को शिक्षा-प्राप्ति का माध्यम 
भी अंग्रेजी था। डोंउ वर्मा को संस्कृत व अंग्रेजी दोनों भाषाओं मे दक्षता प्राप्त 
थी । वे अक्सर विद्यक आष्यानों पर टिप्पणी करते हुए अंग्रेजी का ही प्रयोगं 
करते थे 1 इन दिनों कालिज मे 15-20 मिनट का प्राथंना-पीरियड होता था 1 
यह्‌ पीरियड डं वर्मा के लिए ही निर्धारित था। वे प्रतिदिन किसी योग्य 
विषय पर अंग्रेजी मे भाषण.करते इधर घंटी बजी ओर उधर डां० वर्मा हाल 
भे प्रवेण करते ही चरित्र, मानवता, दशन इत्यादि विषयों परं बोलने लगते । 
कोँलेज के कछ गंभीर व॒ रुचिकरं छात्र इस पीरियड मे उपस्थित रहते । यहं 
प्रा्थना-पीरियड कोँनेज के. जीवन का इक विशेष अंग वन गयाथा। मेरा 
अनमान ह कि डां० वर्मा के अवकाश ग्रहण करते ही यह परंपरा भी समाप्तः 
हो गयी । इसका कारण यही हौ सक्ता है कि संभवतः कोई अन्य व्यकितित्वः 
इस परपरा को जारी स्ने मे समथ न रहा हो। डां वर्मा की अभिब्यक्ति, 
उनकी पहुंचः (रेज), उनकी धारा प्रवाहं वक्तृता इत्यादि उनके ही समृद्ध ज्ञानः 
भंडार के.परिणाम थे । 


डां० वमा अपने अध्यापन-काल के दौरान एक दंत कथा (ले'जन्ड) बन्‌ 
गए ये । सुनने में आया कि महाविद्यालय मे वरिष्ठतम होने के कारण एकं 
वारं आपकी प्रिसीपल-पद कौ पदोन्नति का प्रस्ताव बना परंतु इन्होंने यह पद 
स्वीकार नहीं 'किथा। प्राचाये-पद के दायित्व आपकी शेधिक व्यस्तताओं से 
मेल नहीं खति थे, हालांकि उस समय प्राध्यापक व प्राचायं के वेतन मे बहुत 
अंतर था। परंतु डां वर्मा के जीवन में इन बातों का कोई आकषण -नहीं था। 
वेतो विच्या-मिशनरी थे । उनकी प्रकृति सधुक्कड़ी थी । अपने मिशन (उद्देश्य) 
क्षो वे क्से तज देते ? ग्रीष्म-अवक।श के दिनों मे ` डँ° वर्मा कूद्द 
-चृले जातें ।' वहां लीज पर जंमीनं लेकर, उन्होने एक छोटा सा मकान बना 
रखा था जहां द्रो-अदाई माह. सुकते 1 इस सुखद परिवेश मे भी उनका अधिकांश 
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समय जध्ययन व भाषाई शोध मे ही निकलता । द्द" मे रहते हुए उन्होने 


भद्रवाही, भलेसी, रूधारी, जैसी पहाड़ी लोकं बोलियो का अध्ययन किया । 
इन बोलियो को पहली वार किसी भाषा-वैज्ञानिक ने अपने अध्ययन का केन्द्र 
बनाया था 1 पहली बार इन वोलियों को ओंल इडिया आंरीएटल कान्फर् 
जंगी संस्थाओं मे पठा गया) देण की अन्य वोलियों के विशेषज्ञो के लिए 
नवीन ज्ञान व सामभ्री प्रप्त हर । इस महा-विद्यालय में काम करतेहृएअपन 
केवल भारत मे अपितु विदेशों में भी लोकप्रियता प्राप्त कर चुके थे। 


डां° सिद्धेश्वर वर्मा का जन्म 3 नवम्बर, 1887 ई, को रावलपिडी 

(पाकिस्तान) मेँ हुमा । आपके पिताश्री रामदास नंदा पजाव प्लिक वकस 
विभागमे एक वड़े ठेकेदार ये । डाक्टर वर्माका नाम विडी दास था। ऊचा कद, 
सुडौल शरीर, ऊंची, गूंजती व गरजती आवाज आदि विशेषताए्‌. आपको अपने 
पितासि विरासत मे मिली । यह्‌ इनकी माता का प्रभावथा कि स्कूल में उदु 
माघ्यम से शिक्षा ग्रहृण करके भी घर में हिदी व संस्कृत भाषा सीखी। घरेलू 
परिवेश के कारण उनमे धामिक साहित्य मं रचि उत्पन्न हई । उन्होने मेँदिकः 
की परीक्षासन्‌ 1903 ई० मेंपासकी! पूरे प्रात म इनको 28वां स्थान 
मिला । इस परीक्षा के उपरांतवे बीमार हो गए. फलतः उनकी पठाईमेदो 
वषं का व्यवधान पड़ा। इसी समय के दौरान उनको संस्कृत की प्रसिद्ध 
व्याकारण “सिद्धांत कौमुदी" के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद कोपढनेका 
अवसर मिला। इसे पठकर आप संस्कृत भाषा सीखने के लिए उतावल हयोः 
उठे । दो वषं की बीभारी का यह्‌ समय पिडीदासके जौवन पर गहरा असर 
छो गया। इस दौरान उन्होने जो पुस्तकं पदीं, उनके कारण संस्छेत वः 
अप्रेजी दोनो भाषाओं कै प्रति वे अविकाधिक प्रेरित हुए । बच्चों मे भाषाएं 

सीवने के उत्साह को उप्त समय असाधारण समज्ञा जाता था । धीरे-धीरे उनकी 
रचि चरित्र, दशंन व भाषाओं से संबंधित विषयों में वदती गयी । सन्‌ 1919 

ई० में उन्होने वी० ए> की परीक्षा उत्तीणं की। प्रांत भर मे उनकी 14वीं 

पोजीणन रही । इसके उपरां7 इतिहास मे एम० ए० करने के लिए उन्होने 

दाखिलाले लिया। उस समय संसृत भँ एम० ए० करते का प्रावधान 

नहीं था । 

कहा जाता है कि एम० ए० की पढ़ाई के दौरान वे प्रत्येक रविवार प्रातः 

घर से निकल कर किसी एकांत स्थल पर्‌ चले जाते व दिन भर वहां अध्ययन 

करते, थोड़ा आाराम करते व सोच के सागरमें तैरते शाम को नए बौद्धिक 

अहतासों के नए सूर्यं का आकर्षण लेकर घर वापस आति । जिस युवावस्था में 

व्यक्ति प्रत्येक प्रभाव को ग्रहण करनेकी स्थिति भं रहता है, उस आयु भे 

माप डोक्टर केशोदास शास्त्री के बुद्धिजीवी प्रभाव मेँ पूरी तरह मा गए । 
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` उक्टर केशोदास शस्त्री की दृष्टि व विचारो मे अत्यधिकः विशालता 
यी.। समाज के कमजोर वगं कीसेवाको वैः पूण्य मानते ये। नवयवकों ली 
चारित्रिक-शि्ता मे भी उनको गहरी दिलचस्पी थी। बहुत से नवयवक उक 
पास आते थे ओौर उनके विचारों से प्रभावित होते ये। णास्वी जी ने पिडीदास 
को बहुत प्रभावित किया । पंडित केशोदासने ही पिडीदास कै स्थान पर उनको 
सिद्धेश्वर (कमलो का शीषं) जैसा प्यारा नाम दिया। एक परिपक्व ज्ञाता ने 
इनकी काया पलट कर रख दी} अपने गुरु का दिया हआ नाम ही आपका 
असली नाम हो गया-सिद्धेश्वर वर्मा। 


सन्‌ 191 में डं° वर्माने पंजाव विश्वविद्यालय से इतिहास में एम० 
ए० को परीभा उत्तीणं की। इन्हीं दिनों मे आपको राजस्थान की एक ्टीटी 
सी रियासत “शाहपुर दरवार” मे एक अच्छी नौकरी मिल गयी । वहांसे 
राजा सर नाहुरसिह्‌ ने उनको अपने प्राईवेट संक्रेटरी व अपने शहादे के लिए 
टयूटर के रूप में नियुक्त किया। उन्होने केवल वषं भर काम किया क्योकि 
के अनुभव करतेथे कि उन्होने अभी अपनी शिक्षा प्ररीकरनीं टे । यहांकी 
नौकरी छोडकर उन्होने 1912 ई० में पंजाव विश्वविद्यालथ से संस्कत मे 
आंनज (शास्त्री) की परीक्षा उत्तीणं की। वास्तव में संस्कृत भाषा वर साहित्य 
ने ही उनको नौकरी छोड्ने प्रर मजवुर किया । अगले वर्षं ही आप हिद हाई 
स्कूल गुजरांवाला (पाकिस्तान) मे मुख्य्ाध्यापक हुए व लगभग वषं भर व्हा 
काम किया । नवम्बर 1914 ई° मे आप जम्मू के प्रिस आंफ वेल्ज महा 
विद्यालय में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए ` उस्र समय उनकी आयु 27 
वषे थी । 


श्री सिद्धेश्वर वर्मा को अपनी शंक्षिक अभिरुचियों के लिए जिस परिवेश 

की आवश्यकता थी । वह उन्दँ इस महाविचालय में नियुत्रित के उपरति प्राप्त 

हो गयी। यह परिस आफ वेल्ज काभी सौभाग्य रहाक्ति इसके स्टोंफ में एक 

होनहार व्यक्ति शामिल हुआ, जिसकी प्रसिद्धि मे इस महा-विद्यालय को चार 

चांद लगने वालेथे ।! जव जम्मू के इस प्राथमिक महा-विद्यालय मे डो० वर्मा 

-संस्कृत के प्रवक्ताके रूप मे नियुक्त हुए, उस समय वे इतिहास से एम ० ए 

संस्कृत मे शास्त्री उत्तीणं किए हृए थे । मेरा अनुमान है करि उस समय तक 

, पंजाव विश्वविद्यालय मे संस्कृत विषय मे स्नातकोत्तर स्तर कधी प्ाईका 

`-प्रवंध नहीं हुआ होगा, नहीं तो डो वर्मा ने यह परीक्षा भी उत्तीणं की हुई 
दोती । 


प्रवक्ता-पद डं° वर्मा की लगन का गंतव्य नहीं. था। इस पद.से वस्ततः 
.-उनकी “साधना-याव्रा” सहज हुई । उर्हे एक उपयुक्त माहौल प्राप्त हुआ । 
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इस महावियालय मे नियुत के उपरांत उनकी दो पुस्तकं प्रकाशित हई । ये 
दोनो पुस्तके संस्कृतं की दो प्रसिद्ध पुस्तकों काः अग्रज अनुवाद. था । इन पुस्तक 


मेंषएकतो “वेताश्वेतर उपनिषद्‌ एवं दूसरी पुस्तक प्रसिद्ध महाकवि माघ की 
“शिशुपाल वधः” थी । 


प्रो° वर्मामे अलग-अलग भाषाओं को सीखने व पठने की जो रुचि थी. 
उसी के परिणामस्वरूप वपं 1924 तक आपने जमन, प्रच, प्रीकवरूसी 
भाषाओं में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनको जम्मू महा-विद्यालग् मे आए 
हए दस वषं हो गए थे, अतः उन्होने अपनी प्रतिभा कीषछाप देश के गक्षिक 
क्षेत्रो मे स्थापित करली थी 1 वपं 1924 में ही, भारत सरकार ने “लैगवेज 
स्कांलरशिप" के लिए उनके नामका अनुमोदन स्वीकृत किया ओर वे लंदन कीः 
लंदन यूनिवर्सिटी मे शोधार्थी के रूप मे प्रविष्ट हए। 


रावल्िडी से जम्मू आगमन डो वर्मा के शैक्षिक करियर क प्रथम 

पड़ाव धा जिसकी परिणति संस्कृत-शोधार्थी के रूप में लंदन-विश्वविद्यालयःमेः 
जाना था। इस गोध में इनके गा्ईड प्रो० आर० एल० हनेर थे, जोकि नेपाली- 
शब्दकोश के प्रसिद्ध लेखक ये । अपने गाइड से विचारविमर्शं करके उन्होने 
शोध के लिए वह्‌ विषय चुना जो पूर्णतयः नवीन था। यह्‌ विषय था-- 
"नलपप्००] ऽता ८§ 171 पील एनाना८ ०एइलण्प्0ा5 ग तांश (® 111 
अर्थात्‌ “भारतीय शब्द-विशेषन्ञों का ध्वनि के आधार पर 
` आलोचनात्मक अध्ययन ।‡ इस विषय का संबंध पवित्र वेदों के उचित उच्चारण 
से संबंधित एक अंग के साथ था। यह शोध कायं एक वडी चुनौती रहा । प्रो 
वर्मा, उलज्ञे विषयों का स्वागत करने वाले विद्टान ये । अपने शोध-काये के दौरान 

. उन्होने विश्व-प्रसिद्ध॒भाषा-वज्ञानिक प्रो डनियल जोनज से सपक स्थापित 
क्रिया।वे केवल डिग्री लेने वाते स्कालर नहीं थे। वेतो सच्ची श्रद्धासे 
नवीन जानकारी ग्रहण करने की अभिलाषा से इस कायम जुटेथे। तीन वर्षो 
` तक निरंतर वे इस कायं मे लगे रहे। उन्होने अपना थौस्च पूरा किया तथाः 


" लंदन विश्वविद्यालय ने इस पर डोक्टर ओंफ लिटरेचर की डिग्री प्रदान 
“की ॥ 


इनकी लगन व गहन अध्ययन को ध्यान में रखते हुए इनके गाइड प्रो° 


टनंर बहुत ही प्रभावित हुए । उन्होने इस कायं को पूरणं करते-करते डा० वर्मा- 
पर पड़े प्रभावों का जो उल्लेख किया, वे ये-- 


| , “डाक्टर वर्माने मेरे अधीन तीन वषं शोध कायं किया है । संस्कृत व 
अन्य भारतीय भाषाओं के .जघ्ययन से संवंधित एक विषय विशेष पर आधारितः 


` यहं शोध-परवंघ हमारी जानकारी ` (जान) मेँ वृद्धि करने बाला.हे । म्े प्रभुः 
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प्रदत्त, टोकंटर वर्मा की प्रतिभा ने प्रभावित ही नहीं कियां, अपितु मपनी 

प्रतिभा से मौलिक काम लेने की कौ इनकी पृणंतयः असाधारण प्रतिभा 

ने भी प्रभावित कियारहै। इस शोधकायं मे उन्होने वैदिक काल से लेकर 

वतमान काल तक की भारतीय भाषाओं के तिथि वद्ध अध्ययन के उलक्ञे 

रास्तों पर अपने को चलाया, एसा तो अव तक दूसरे किसी भारतीय 

स्करंलर ने नहीं किया होगा व दूसरे देशोंके वृद्धि-जीष्रियों मे भीएेसी' 

प्रतिभा रखने वाले कमही होगे । इस काल मे डं० वर्मा ने इडो 

योरोपियन परिवार की भाषाओं कै भाषाई ठचि को भली-भांति समञ्च 

लियादहै तथा सव से महत्वपृणं तथ्य यह है कि उन्होने वतमान भाषा 

वज्ञानिक थ्यूरी व प्रैकिटस का वड़ी सफलता से अध्ययन किया है। इस विज्ञान 

का संवंध चाहे आम भावाओंसे हो चाहै भारत की कछ विशेष भाषाभोंके 

साथ । मेरे -अनुसार, इसी दिशामें उनकी अपनी मातृभाषा--हिदीके 

स्वर-विज्ञान से संवंवित लेख भारत कौ वतंमान भाषाओं से संबंधित लिखे 

अलेखों मे सवसे वदाँ ओर ये लेख संपूणं ज्ञान उपलब्ध कराते है । इस 

उच्च स्तरीय विशेषता के अतिरिक्त डों० वर्मा एक विशेष आलोचकीय पदवी 

के.भी धारक थे । -- (लंदन, अगस्त 18, 1927 ई०) 
अपना णोध-कायं संपन्न करने के पश्चात्‌ वे जव लंदन से लौटकर 

कोलिज आए, उस समय वे चालीस वर्षो के थे । उनका यह्‌ शोध-प्रवंध सन्‌ 

1929 ईण्में लंदन मेही प्रकाशित होचुकाथा। फिर वे निरंतरं 16 

वर्षो तक इसी महा विद्यालय मे अध्यापन कायं करते रहे तथा साथ-साथ 

विभिन्न भाषाओं का अध्ययन भी करते रहै 1 उन्होने जिस विषय पर भी खोज 

की उसकी श्रेष्ठता का अनुमान नीचे दी जा रही लंबी सूची से सुगमतासे 

लगाया जा सकता है :-- 

प95811521107 17 पतात [-लःशः४ 011८5 (1929). 

िणौलः अलावल 70 2118027598111 (1930). 

आत165 171 € ^6ललणौप्9ा९5 ग §871४208 (1930). 

ए पाप 189 ¶€ (1931). 

16 17079. ¶0ल्गा४# ग 76 10 पि1701 (1936). 

76 रिप्णीशपं 019द्ल (1936). 

ग€ एा०८§ ग [19702 (1936). 

7106 01216615 0 ‰२1125811 70 (1939). 

08706 24187] (1939). 

, पताका, प्तप & पाण्वण्डाशा (1942). 

~ उदरं से गंर-जुबानों का तत्फल (1943) 
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1 ` 12; वाट ^. 1-वपाष्टपणष्टठ -45 ` 7 उछ 9. 3275पपक्तथा 
4 (1944). 

13. 7शाट्डं ए शाव्ल (1948). 

14. 6 ४८ता८ ^८व्लौ (1949). 


इस प्रकारके लेखोव गोध कार्यो की संख्या सेक्डोंमेंहै। इन पर 
आम दृष्टि डालकर ही पता चलतः है किशोधके प्रति इनकी रुचि का घेरा 
कितना विशाल था | जम्म्‌ के पी ङव्लय्‌ कोलिज मे अध्यापन कै दौरान 
उन्होने जम्म्‌-कश्मीर रियासत में हिमालयन हिल डायलैक्टस (साभा 
पा गन्त)" कीखोजके संवंध चं अपने खचं पर तीन खोज यात्रां 
कीं । परिणामस्वरूप उन्होने लगभग इक्कीस (21) गुमनाम बोलियों को द्‌'ढा । 
इन बोलियों मे भद्रवाही, भलेसी, बसाली ग्रप व॒ खासीग्रुप की वोलि्ां 
शामिल हैँ 1 उन्होने इन सभी वोलियों के भाषाई गृण, विशेषताएं व उनके 
शब्दकोशों पर आधारित अलग अलग मसौदे तैयार किए । अपनी तीसरी खोज- 
याचा के समय उन्होने कश्मीर वादी के भीतरी भागोंमें पुरानी द्रविड भाषा 
के चिन्हों का पता भी लगाया था} दैदरावाद मेँ जव आल इंडिया आंरणेटल 
कान्स के समागम में उन्होने इस खोज की सूचना दी तो डों° जी० माजिन्सटिर 
ने उन्दं लिखा- 
“न्‌ लया प्रा्ला वता्ोा6 इज्या लाला 270 एलाऽदण्लध7०६, 1 
ूएपात्‌ 11166 2 ्ला८ फला6 17977/ 11168 ० 17 [0त्‌2.22 
अन्य मसौदों सहित ये सभी मसौदे उन्होने विश्वेश्वरानंद वैदिक 
इन्स््‌चटीच्यट, होशियारपुर के नाम॒ अपति कर दिये थे । कितने चेद का विषय 
है कि वर्षों से यह महृत्वपूणं सामग्री इस संस्थान में पड़ी है कितु इसे आज 
तक प्रकाशित नहीं किया गया-। ओ समज्लता हं कि रियासती बोलिर्यो से 
संबंधित इन संदभः-ग्रथो/व्यौरों को जम्मू कश्मीर अकादमी को प्रकाशित 
करना चाहिए क्योकि यह्‌ हमारी महान विरासत दै व इसे रष्ट नहीं होने 
दिया जा सकता । { 
आज डं° वर्माहममें नहींहै। उनकी याद कौ उनके जिन कार्यो ने 
अमरत्व प्रदान किया है उनमें प्रांत के हिमालय के निचले क्षेत्रों मे बोली जाने 
वाली वोलियोंका अध्ययन सर्वप्रथम ह) तत्पश्चात्‌ आते है उनसे संबंधित 
अलग-अलग विषयों के लेख व उनसे संवंधित आलेख । । 
अभी तक तो इन आलेखो को एकव्रित.करके विषयानुसार क्रम.देनेकेभी 
श्रयतन नहीं हुए । उनके प्रसिद्ध कार्यो में लंदन में. किया गया शोध, 
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, शा०रलात, उछलाण०णऽ ग = पलंला ऽवशः उाभपणाभाऽ 
शोध कार्योँकेक्षेत्र मे एक मील पत्थर दै। डां जी० ए० ग्रियरसन केः दस 
हजार पृष्ठो पर आधारित ग्यारह वड पुस्तक रूपों में प्रकाशित "708७९ 
ऽप्ाण्टछ रग प्ता को संक्षिप्तखूप मे दो पुस्तकों मे प्रकाशित करना, 
इनका दुसरा महत्वपूणं कार्य है । इस तरह से उन्होने डँ० म्रियसंन के शोध 
सागरकोगागरमे भरा । इस कायंके लिए डं० वर्मा को तेरह वर्षो तक 
श्रम साधना करनी पड़ी थी । 


कालेज से सेवानिवुत्त होने के पश्चात्‌ कहीं भी अपना धरन होने के 
कारण वे परेशानी में रहे । सेवानिवृत्त होने के उपरांत उन्होने अपनी सेवाएं 
विश्वेव रानंद वैदिक संस्थान को समपित कर दीं । संभवतः उनका विचार रहा 
होगा किवे इस क्षेत्र में चले जाएंगे तो वहीं रहैगे व वहीं काम करेगे 1 1947 
मे देश के विभाजन हो जाने से वैदिक रिसच इंस्टीच्यूट स्वयं वेघर हौ गया, 
इसलिए वे नागपुर चले गए । यहां रहते हृए उन्होने ए1#700108# ग ९४68" 
का महत्त्वपूणं कायं संपन्न किया। ` 

नागपुर में रहते हृए ही एक संस्थान के अंतर्गत आप हएण्शांऽ [ण्ठ 
01ती0 7879 के प्रोजेक्ट में काम करते रहे । अतररष्टीय इडो कल्चरल 
अकादमी के नेतृत्व मे मौनिवर विल्यिम संस्कृत शब्दकोश का संशोधित एडीश्नन 
तैयार करने के लिए चार वषं तक पना सहयोग दिया । फिर 1952 ई०्में 
क्रय सरकार के शिक्षा-मंत्रालय के अंतगंत अंग्रेजी-हिन्दी के तकनीकी शब्दों का 
कोण तयार करने के लिए एक विशेष-अधिकारी केषरूपमें नियुक्त हुए भौर 
वषं. 1960 तक वहां काम करते रहे । उस समय के केद्रीय शिक्षामंत्री श्री के 
एल० श्रीमाली ने डों° वर्माके प्रति अपनी श्रद्धा व॒ सम्मान को इन शब्दो में 
प्रकट किया था-- 


(न>. #ला708 15 {€ एपापटाः शिराला क प्राता (लाणाप०ा6६9४ 
112/ व्छपाप$.2 


जिस समय वे पी० उन्लथू कालेज मे काम करते थे तो रियासती सरकार 


- ने मिडिल स्टैडडं तक के स्कलों मे आसान उदू को विद्याका माध्यम बनानेके 


उहिश्य से बुनियादी अक्षरों का कोश तैयार करने के लिए एक कमेटी करा गठन 
-किया । डों° वर्मा भी इस कमेटी के मवरं थे । श्री केऽजी० सर्ददेन नाङिम 


` विद्या-विभाग में पदासीन थे । उन्होने 1940 ई भे, ड० वर्मा केयोगदान व 


उनके व्यकितिगत-प्रभाव को उजागर करते हुए लिखा धा-- ` 


“न्€ छता]६€॥ णप 716 016९ 56४2] ४४९८६ऽ गा 2 (लीा7पफिड6 
0017760 ए४ परल ह्वा? ७0४. णिए (कामिप - 2 ए०व्वएएाकषङःग 
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39716 ातप् छ0ा]८§ 2.71त्‌. 1६ 25 2 एच्छ्डणा< 10 5९९ ष्णौ 8. फलू त्राणि 
7060 एणः छल पत्‌ 176 एा०पहा॥10 एद्छाः गा € तारिदला(८८ ग णाग 
118६ रला लणु9€त्‌ ण 


प€ 21४४९४5 20006त ध्ा6 शीप्तल ग 2 = ऽलालाथाः {10 श्णाला) (रणी 
15 ण०ा९ 1700 पका शार गाला (्०ाएशतदा0ा)5. ^ 38718 
270 17671 ऽलागश्च ग ला07ल€ाः८८, 16 फएएणातव्‌ ल्ल 17515 07 2 फ़त 
07 82799] भ पछ17161 जहा एला 17आलुपतल्त 7 1116 ण८व्द्छपार४रग 
5170716 एतावत, 11 #दा फत्‌ तकात्‌ 7101 0६ 1716 176€ एला1ए5 ग पौ [गादा - 


2९. 0 घाल एव्र कक्षात्‌ 7 6 लत काव 50 0, 16 णठपात 1९26 15 
6856 7111 2 57611811 ° (0५८10) भ४1ल]1 तात 101 5 ल 0८९९5€ 1 
2.5 7625071201४ @त01685९0. 


] = 


हंदरावादस्टेट की सरकारक्री ओर से 1945-46 ई० मे तैयार किए 
जा रह उदू -विश्वकोप के लिए डौ० वमा को ओंनरेरी संपादक के रूपमे 
नामांकिंत किया गया । इस संवंघ में उन्होने 40 आलेख लिखे । इनके दही एक 
आलेख “आर्यं भाषाएं” को उस्मानिया विश्वविद्यालय ने एम०ए० उदर के कोरस 


के लिए लगाया । इसी सेवा के लिए हैदरावाद सरकार ने आपको सम्मानित 
भी किया-था। 


सन्‌ 1957 मे जव वे हिन्दी तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली के कायं 
मे विशेष अधिकारीके रूपमे कायं कर रहे थेतो कंद्रीय सरकारने आपको 
पद्मभूषण कौ उपाधि से सम्मानित किया। 1973 ई० मे जम्म-कश्मीर प्रात 
की कल्चरल अक्रादमी की ओर से आपको रोव आफ आनर भेट किया गया । 


1967 में पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला (षंजाव) की ओर से आपको 
डीऽलिट० की आंनरेरी डिग्री से सम्मानित किया गया । 1950 मे -द्वविडयन 


लिग्युस्टिक एसो” ने डा० वर्मा को तमिल भाषा प्रवीणता प्राप्त करने के 
एवज म सम्मानित किया इस भाषा को सीखने के लिए उन्होने दस वषं लगाए । 


जम्मू विश्वविद्यालय ने भी 1980 के आसपास उन्हे डी० लिट० कीडिग्रीसे 
सम्मानित किया ॥ 


सन्‌ 1947 मे जव विश्वेश्वरानंद वैदिक रिसर्च इस्टीच्यूट ने डं० वर्मा 

को उनके 60वं जन्मदिन पर्‌, उनक्रा सम्मान करते हए “सिद्ध भारतीय” नामक 
एक “स्मारक-ग्रथ ° प्रकाशित करने का निर्णय लिया तो उनके एक . गुणी शिष्यः 
`. भाषा वज्ञानिक ० हरदेव बहरी नेः आपको पत्र भेजकर अन्‌रोध. किया क्ति 
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आप मपने स्नेही व मिवों के कछ पते प्रेषित करे ताकि ा० वर्मा पर प्रासंगिक: 
लेख लिखाए जा सकं । 


उत्तर में डां० वर्मा ने जो लिखा उसका भावार्थं इस प्रकार है 


“यह मेरे बुनियादी सिद्धातो के विष्ढ है किम किसीकी शुभकामनाएं 
प्राप्त करने के लिए निवेदन करू, विशेषतया अपने लिए । रँ सच्ची बौटिकता 
व अध्यात्मिकता को अलगा नहीं सकता । 

इनके विष्ुडने से देश एक आत्मिक सिद्ध, एक अंतरष्टीय प्रसिद्धिके 
धारक, भाषा वंज्ञानिक व श्रेष्ठ व्यक्तिकोखो चकाहै) 


ङ० वर्मा के निधन के साथ ही उनके अपने परिवार की कहानी भी एक 
तरह से समाप्त हो गयी है । उनकी एकमात्र संतान, उनका पत्र बाल्यकाल में 
ही स्वगं सिधार गयाथा । उनकीदो वैटियां हँ। सेवानिवत्ति के उपरांतवे 
अपनी छोटी लडकी के पास ही रहते थे, फिर ` वे अपनी बड़ी लडकी के पासं 
चले गए । वेशक वे इस उघ्रमें भी ठीक ठाक प्रतीत होते थे परंतु उनकी. 
याददाश्त ने उनका साथ छोड़ दिया था । उनकी स्मृतिमे जो भी दजं था, उस 
अमूल्य से वे वंचित हो गए 17 ओौर अगस्त 1985 को 98 वषं की अवस्थामें 
उनका देहांत हो गया । 


{1 अनु० मनोज शर्मा; 
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स्वामी ब्रह्मानंद तीर्थं 


(1 डं चम्पा गर्मा 


संसार सिह डुग्गर समाज की उन महान्‌ विभूतियों भें से एक थे, जिन्न 
न केवल अखनूर मे अपितु सम्पूणं डोगरा जाति मे अपना एकं विशेष स्थान 
बनाया । इनका जन्म फाल्गुन मास की नौवीं तिथि कृष्ण पक्ष को शुक्रवार 
विक्रमी सम्वत्‌ 1848 अर्थात सन्‌ 1891 ई० को ठाकर मियां सिह्‌ के परिवार 
भे हुञा । इनके पूवं अखनूर राजघराने के जम्बाल राजपूत थे । अखनूर रियासत 
के अन्तिम राजा तेज सिह के लखनपुर में मारेजाने से इस राज परिवार की 
दशा दिन-प्रतिदिन विगड़ती गई । अखनूर जम्म्‌ राज्य के अधीन हो गया । 
-संसारः सिह के पूर्वजो ने अखनूर नगरके दक्षिण कीओरसे चिना नदी के 


किनारे गुगजीघाट पर एक किलेनुमा घर बनाया । यहीं पर संसार सिह का जन्म 
हुमा । 





1. संसार सिंह जी द्वारा रचित कविताओं की पुस्तकं । 


2 “अमृत वर्षाः के अन्तिम चार पृष्ठं पर लिखा उनका छदोबद्ध 


“आत्म निवेदन । 


प्रो राम नाथ शास्त्री को दिया संसार सिह का स्वलिखित प्रकाशित 
संक्षिप्त जीवन परिचय । 

4- केन्द्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की ओर से स्व० जे०सी० साढे 
से भमेकर आफ इंडियन लिटरेचर श्युखला 
नाम से मग्रेजी मे लिखित कर सन्‌ 1982 


प्रकाशित तथा डोगरी म अनुवादित सन्‌ 1 
मोनोग्राफ (11008797) । 


स्वामी ब्रह्मानंद तीर्थः 
ई० मे मूल रूपमे 
985 ई० में प्रकाशितः 


.42 (. हमारा साहित्य 94 


संसार सिह जी के जीवन ओौर व्यवितत्व पर प्रकाग डालने के लिये इस. 
लेख में जिन स्रोतो-साधनों से सह यता लौ दे, वह इस प्रकार है : 

संसार सिह के दादा ठाकर भूपरसिह तथा परदादा का नाम ठाकर केहरः 
सिह था । ठा० मियां स्ह ने दौ विवाह कियिथे। उनके छः वेदे थे। पहल 
धर्मपत्नी सुखमी से पाच वेटे- प्रभात सिह, संसार तिह, करतार सिह्‌, हरि स्ह 
ओर कूमेर सिह थे । दूसरी धमेपत्नी गोकली ने एक वेटे को जन्म दिया, 
जिस का नाम रवुनाय सिंह रखा गया । 

संसार सिह की माता सुखमी देवी राजपूत अंबाराना शाखा से थीं । 
वहं ऊचे कद तथा रौवीले व्यवितत्व वाली होने के साथ धार्मिकं विचार धारा, 
पूजापाठ मौर धमं-कमं करने वाली नारी थी । सभी उन का आदर-सम्मान करते 
ये । संसार सिहमें अपनी मां के बहुत से गुण विद्यमानये। वैसेतो 
सुखभी देवी ने सभी बेटों का किनि समय मे बड़ी मेहनत कर के लालन-- 
पालन किया । परन्तु संसार सिंह मे बाल्यावस्था से ही एक निरालापन देखने, 
मे आता था। उन की लिखावट बड़ी सुन्दर थी । दुसरे भाईयों की भांति 
संसार सिह काभी अखनूर की एक माध्यमिक पाठशाला मे नामांकन किथा 
गया । पिता की मृत्यु के कारण सभी भादयोंको पाठ्शालाकी पढाई बीचमे 
ही छोड़ देनी पड़ी । जव मिघां सिह की मृत्यु हई, संसार सिह उस समय 
तीसरी-चौथी कक्षा मे पठते थे । जिस पाञ्णाला में संसर सिहं पदते थे, उस 
पाठशाला के मौलवी साहब का उदू तथा फारसी शायरी से अधिक लगाव या। 
संसार सिह पर मौलवी साहव के शायराना मिजाज का प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, . 
जिसकी पुष्टि संसार सिह के स्वामी श्रह्मानंद तीर्थः बन कर कवि जीवन से 
होती है । पाठशाला की पढाई की ओर रुचि बनी रही । उन्होने संस्कृत, हिन्दी, 
फारसी, उदू ओर पंजाबी भाषाओं का गूढ़ अध्ययन किया । चालीस वषं वेदान्त 
पढ़ा । सूफ़रौमत के अघ्ययन-मनन के कारण उन के व्यवितत्व परर अधिक प्रभाव 
पड़ा । 

संसार सिह कद के मालिक थे । पृष्ट शरीर होने के कारण बात्यावस्था 
मे उन के कसरती तथा एक अच्छा खिलाड़ी होने के संकेत मिलते है। संसार 
सिह को युवा भवस्था मे चिनाव नदी में तैरने का शौक था। चद्रभागाके 
बफीले ठंड पानी में स्नान करके, न केवल कामेश्वर महादेव के दशंनों के लिये 
शिव मंदिर जाता उन कौ भादत थी, अपितु कहां होने वाली पूजा-अचना भे 
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भाग नेनेमें भी रुचि थी । चेलो मे “कबड्डी” खेलना उन्हे बहुतःप्रिय था 11 


उन की अल्पायुमे ही उनके पिता मियां सिह का निधन होने के कारण 

` संसार सिह को नौकरी करनी पड़ी । इस समय की प्रथानुसार संसार सिह 

ने सेना मे नौकरी कर. ली। जे० सी० साठे के अनुसार वह “रघु प्रताप 

नामि को यूनिट में सिपाही भरतीं हए । शिक्षित होने के कारण गीर ही 

पदोन्नति होने से नायक वन गये । रुड़की जाकर सर्वेयर कौ परीक्षा पास की, 

` जिसके फलस्वरूप पदोन्नत कर के इन्हें नान कमीशन्डः आफिसर वना दिया 

गयां । सव से छोटा भाई कुमेर सिह, लैपटीनैट कर्नल गौरीनंदन साढे (ज०सी० 
साठे के दादा) दवारा उन्हीं की यूनिट में भर्ती कर लिया गया । 


कम आयु होने के कारण उन ववैड' यृनिटमें रखा गया संसार सिह 
को जब इस वात की भनक पड़ा कि कुमेर सिह स्कूल की पडाई छोड कर सेना 
मे भर्तीहो गया है तो उन्होने कैप्टन देवी सरन साड की मध्यस्थतासे कूमेर 
सिह का नाम गौरी नंदन द्वारा सेनासे कटवा कर उतत अखनूर भेज दिया । 
सन्‌ 1913 ई. मे कूमेर सिह दोबारा पंनाव रैजीरमेट की श्ल्दर शिव नाभ 
इन्फ़दरी की बटालियन (रिषाथ ऽपिवा 1णशिध 88181121) मे भर्ती 
-हौ गया । जम्मू-कश्मीर रियासत का वंड तथा केन््धरीय सीमा सुरक्षा वल के वड 
काश्रीगणेश कूमेर सिहने ही किया था 


संसार सिह के सैनिक जीवन मे एक विशेष. घटना घटी, जिसकी 
जानकारी ज० सी० साठे को संसार सिह के छोटे भाई कुमेर सिह द्वारा मिली । 
साढे परिवार के साथ संसार सिह के षनिष्ठ मैरी पूणं सम्बन्ध थे। कैप्टन 
देवीसरण संसार सिह के प्रियमित्र थे, यह्‌ घटना. सियासत से दुर गिलगित में 
चटी । । यहां संसार सिह की यूनिट गई थी । संसार सिह को अच्छ तथा नये 
फंञशञन के कपड़े पहनने का वड़ा शौक था । एक दिन अचानक उनके अफसर 
कनल ईशरी सिह ने उन से पूषा, “अपने वेतन से कछ वचति भीहो, यासारा 
वेतन कपड़ो पर ही खचं करते हो १ संसार सिह को अपनी निजी जिन्दगी में 
बाहरी हस्तक्षेप सहन न हुआ । उन्होने अफसर से पूषा “क्या आपके पास 





1. ऽ176€ 1. 149९लाऽ ण [ताथा [आलापा फक 
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चालीस वषं वेदान्त शास्त्र पठ्नेमें वीते ह, 
पंजाबी -उदर , फारसी के सूफ़ी मत को पटा ह| ,; 
+ दिनःप्रतिदिन्‌ हुई मस्तानी ,का नशा भी उस पर चढादै। `. : 
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किसी ने मेरी लिखित शिकायत कौ है ? क्रोधित होकर उन्होने अफसर के 
सामने वर्दी सहित सभी कपड़े फाड़ कर जला दिये मौर स्वयं नगे पैदल चलकर 
-जम्म्‌ आ पहुंचे । वर्दी को. जलाना तथा क्रोध में आकर नौकरी छोड 
चले आना सैनिक-अनु शासन भंग करना होता टै। यह अनुशासन हीनता तथा 
दंडनीय अपराध तो उन्होंने अवश्य किया था, परन्तु इस का परिणाम क्या हु 
होगा ओौर छुटकारा कंसे हुआ होगा या किस ने करवाया होगा, इस विषय में कोई 
जानकारी नहीं मिलती । संसार सिह ने स्वयं भी अपनी जीवनी मे इस घटना 
का कहीं भी उल्लेख नहीं किया । इसलिये यह्‌ घटना सही न मान कर हास्या- 
स्पद वात मान ली गई है। ` परन्तु इस घटना कोकिसी “दिमागी फएतूरका 
कारनामा कह देना शी अनुचित न होगा । क्रोधावेश में परिणाम की परवाह 
किये विना कोई पग उठाने का साहस संसार सिह को अपने पिता ठाकर मियांसिह 
से विरासत में मिलाथा। एक वार ठाकर मियां सिह लोहड़ी के त्यौहार पर 
वधाई देने तथा भूमि सम्बन्धी कू रियायते लेने के लिए जम्मू के महाराजा के 
पास गये, परन्तु सफलता न भिलने पर्‌ क्रोधित होकर महाराजा के सम्मुख ही. 
जमीन जायदाद सम्वर््धः सभी कागजात ओर पट्टे जला कर राख कर दिये ॥ 
इतना ही नहीं अखन्‌र आकर ठाकुर मियां सिंह ने अपने नौकरो को साथ लेकर 
सारी पकी फसल जला कर राख करदी। यदी कारण था कि वह्‌ भूमिहीन दहो 
गये थे। कछ समयोपरान्त महाराजा की कृपां हृई ओर उन्दं फिरसे भूमि 
प्राप्त हो गई । तै 
संसार सिह स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे ।. उन्होने जहां भी नौकरी की, वहां उतर 
के पांव टिक नहीं पाये ! सैनिक नौकरी के पश्चात्‌ उन्होने गवर्नमैट रणवीर प्रेस 
मे एक वर्षं लिपिकके रूप में काम किया । उस समय उन का विवाह हिमाचल 
के नूरपुर नगर की एकं सुशील तथा सृन्दरः राजपूत कन्या सेहो चुकाथा। 
जो कि महाराजा हरिसिंह की चम्बा वाली रानी की भतीजी थी। संसार सिह 
जिस समय प्रस में नौकरी करते थे, वह्‌ काली जन्नी मोहल्ले मे एक किराये के 
मकान में रहते थे । उनकी माता सुखमी भी उन के साथ इसी मकान मे रहती 





1. मान सरोवर (1987 ई० का संस्करण) पृष्ठ--4 


2. 0 श्यऽ ग [ताद [तप्लणाणात९--ऽ कथा, ए7शाााशाधातं वी 
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थौ । इन की पहली पत्ती पांच.दिनों का बालक छोड़ स्वं सिधार गई ।" एकं 
एक माह के उपरान् वह नन्हा बालक भी चल बसा। इस के उपरान्त इनकी 
गाद भद्रवाहं की एक सुन्दर कन्या से हुई, परन्तु इन्होने विवाह नहीं किया । 


प्रेस कौ नौकरी छोडकर संसार सह्‌ जम्म्‌ कश्मीर रथात के न्वातर- 
दवाजा' विभागमे फराश खाने के निरीक्षक नियुक्त हृए । अपनी कर्तव्य निष्ठा ` 
ओर ईमानदारी के लिये डोगरा लोग सदैव प्रसिद्ध रहै हैँ । संसार सिह भी एक 
द्सेही डोगरा सपूतथे। इन की कर्तव्य निष्ठाओर ईमानदारी पर इनको 
सरकार की ओरसे सम्मान तथार्पांच हजार दये पारितोषक में दिये मये । 
सरकारी गजट मे भी उनकी प्रशंसा प्रकाशित हुई । यह्‌ वात सन्‌ 1921-22 
ई० कीशरदक्छर्‌ कीहै, जव प्रि आफवेल्स भारतकी यात्रा प्रर आयेयथे। 
देश भर मँ विशेष रूप से शाही रियास्ततों मेँ उष के स्वागत के लिये 
तंधारियां चल रही थीं । जम्मू दरवारमें भी उनके स्वागत के धिए जोरदार- 
अभियान चल रहा था । लाखों पये का सामान खरीदा गया थ। ॥ कमीशन 
खोर उच्चाविकरारियों ने सामान पूति करने वालोंके साथ सांठ-गांठ कर्‌ रखी 
थी । उस समथ ससार सिह 'वान्तिर-तवाजाः विभागमे स्टोर कीपर थे । जव 
इन्हे इस वात की भनक पड़ी कि खरीदे गये सामान का मूल्य असल से अधिक 
वतताया गया है, तो उन्होने अपने भंडार से सामान देने के लिये अपनी अस्वी- 
छरति प्रकट कर दी । उच्चाधिकारियों ने संसारिट को बहुत डराया, धमकाया 
पर्त वहं अपने कहे पर अटल रहे । अन्तमं धम्बर्ट्‌से राजकूपार हरिरिह 
"कौ ओर से भेजे गये अदेशानुषार अविकारियों को आवश्यक सामान दिया गयां 
उस समय राजक्‌मार हरिसिंह महाराजा प्रतापसिह्‌ की ओर से प्रत्त आफ वेल्न 
कौ अगवानी करने बम्बई गये हए थे । शाही अतिथि की जम्मू कश्मीर से वापसी 
के उपरति एक जांच समिति विठाई गई। समिति द्वारा इस बातका पता 
चला कि संसारसिह की सूकल-वृक्ञ ने ही रियासत को चालीस हजार रुप्ये की 


1. नूरपुर की कन्था एक मेरी व्याहता रानी थी । 
अति सुशील स्वभाव, अपने खूप की रानी थी । 
छः मास जव हुए विवाह के मिलकर इकट्‌ठे वैठते ये । 
वार-वार मुञ्ञे साधु वनने की यादें आती थौ ॥ 
ठर समय र्मैजव उस का हंसमुख चेहरा देखता था । | 
विना कसूर मरना मै उसका हर समय सोचता था॥ ` | 
दो वषं पूरे वीते ना कोई रोग वौमारी थौ । 


पांच दिनों का वालकं छोड़ परलोक वह्‌ सिधारी थी ॥ 
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हानि.से व्रचालियादै। इस काथं कुशलताके करण ही उन्हें ` राजं देशव 
मे भाने जाने की खुली टूट मिल गई । महाराजा हरिर्सिह न्ह मपने वरांबरा 
कूर्सी पर बेठाते थे । ससार सिह को शादी मान-सम्मान की भढ नहीं थीः॥ 
उनकी लगन तो प्रभु कीओर लग चुकी थी। उन्हं राज दरवार कीओर से 
नायव तहसीलदार के पदका प्रस्ताव भीभिला, परन्त्‌ ससार का मन दसः 
संसार'से विरक्त हो चूका था। वह्‌ साधु वनना चाहते थे । उनके अपने शब्दों 
मे-““कावजूद इसके भी मेरा दिल नौकरी छोडकर साधु वनने के लिए. हर 
समय .तंथार रहता था ।'` संसारसिह का गिलगित से पैदल “्रोटेस्ट मार्च” कर, 
के जम्मू आना, उनकी भविष्य में ज्ञान की खोज मे पदयात्रा करने काः 
प्रारम्भिक उपक्रम प्रतीत होता दै 11 


संयोग से उन्हीं दिनों स्वामी रामतीथं के चेले स्वामी गोधिदानंद पंजाब 
से होते हुए, जम्मू आये ये । संसारसिह ने उनसे दीक्षा ली। उस समय उनकी 
आयु चौतीस वषं की थी 1 उन्हीं दिनों महाराजा हरिसिंह का राज-तिलक भीः 
था । दोनों घटनाओं मे एकत मास का अन्तर रहा होगा । संसारसिह के कथनान्‌~ 
सार इतनी प्रसन्नता महाराजा हरिसिह्‌ को अपने राजतिलक होने की नहीं हुई 
थी, जितनी कि संसारसिह्‌ के “सन्यासी ब्रह्यानन्द "° बनने की हुई थी । 


ब्रह्मानन्द कहलाने से पूवं संसारसिह्‌ जम्म्‌ के पंडित निक्काराम शास्त्री केः 
चरण कमलो में वेर शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । अपने पूज्य गुरू के शरणागतः 
होकर उन्दने संस्कृत भाषा तथा संस्कृत के प्रमाणित प्रं ब्रह्मसूत्र; शंकर भाष्य, 
अदेत सिद्धि तथा उपनिषद्‌ पढ़े थे। उन्होने व्याकरण का भी अध्ययन किया 
था। तीर्थयात्रा के समय ऋषिकेश जसे पवित्र स्थान पर उच्चकोटि केः 
महात्माओं से वेदांत -णंन का ज्ञान प्राप्त किया । उस का चितन मनन किया । 
साधु सन्तो से साधु जीवनके गुर सीखे। तीर्थं यात्रा की वापसी पर उन 
^धमर्थिं दरस्ट” की ओर से पुरमंडल के महंत की गही दे दी गई । दो वर्षणोके 
उपरांत उन्होने यह संब छोड़ दिया । उनकी व्यकी शिक्षा म रुचि हो गई । 
वै्यक्ती सम्बन्धी पुस्तकं पढ़कर उन्होने आगरा विचयापीठसे आयुकदाचायं की 
परीका पास कर ली ॥ 


सन्यासी बनने से पूवं संसारसिह ने रानी तालाव जम्मू के निकट चार 
हजार स्पये खचं करके एक कटिया का निमणि कराया ओर एक गृजरांवाला 
(अब पाकिस्ताने) मे। ग्रीष्म ऋतु मे कश्मीर ओर सद्योंमे जम्म 
गुजरांवाला या हर्टरार चले जातेथे। देश के विभाजन होने के बाद उन्होने 
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गुजरांवाला की कटिया छोडकर उत्तरप्रदेश के जिला बिजनौर कषर 
व्वारूकी मे एक कटिया वना ली तथा ग्रीष्म ऋतु ओर बरसात के दिनो मे क्ह्‌ 
वहां जाकर रहने लगे । 


सन्‌ 1956 ई० मे सन्यासी संसारसिह्‌ ने अखनूर नगर मे चिनएव नदी 
के गुर्गीघाट पर अपनी समाधि तयार कराई। साथही उन्होने अपनी एक 
म्रततिमा भीं तयार कराई । पंडितो से विचार-विमशं के पश्चात गंगा, सप्तमी 
कै दिन पूरे विधि विधान सहित उस पर रोट, ज्ञोली, वस्त्रादि रखकर, णिव 
पूजन तथा अष्टाध्यायी रूद्र का पाठ आदि करके उसे समाधिमें स्थापित कर 
दिया । 


इस प्रकार की विचित्र घटनाएं जिस महापुरुष के जीवनकालमे घटी 
उसे लोग काफी समय तक संसारसिह ही कहते रहे 1 अन्तमं वही व्यक्ति 
स्वामी ब्रह्मानन्द तीथं" बनकर डोगरा जगत में प्रसिद्ध हुए । उन्हे डोगरी माषा 
के साय बहुत प्रेम था । भोले-भाले, छल-कपट से दर, डोगरी के लिए उनके 
हदय मे दया की भावना थी! वे उनके कल्याणां ही सोचते। संसारसिहने 
वेदातों कासारा ज्ञान सरल अनुवादः इस भाषा कर छः कान्य प्रथोः 
द्वारा डोगरा जगत को समपिति किया। 


1. यह्‌ वेदांत है तानोंसे भरा घर-घर किसने पढ्ाना.था\ 
भोली-भाली जनता के लिए किसने सरल वनानाथा॥ 
॥ अमृत वर्षा : पृष्ठ 109 
, (अ) + यह वेदांत सरल ॒वनाया जनम फंदोंके हरने को। 
इस देशके लोगों हेतु भवसागर के तरने को॥ 
.*(आ) आदि. अनादिः ङग्ग्रर हमारा पहाड़ी देश कहलाता है । . 
इसी लिए . वेदांत पहाड़ी बोली मे लाया है ॥ 
जिन्होने गाया उन्होने पाया, वही अपने को रंग पाया है। 
परम्परा से चलता आया भेद कोई नया नहीं आया है ॥ 
ब्रह्म संकीतेन के श्रवण प्रकरण से पृष्ठ -1 
2. (क) : गूःगे का गड दिसम्बर सन्‌ 1955 ई० 
(ख) मानसरोवर--मई सन्‌ 1957 ई० 
ग) श्री ब्रह्य संकीतंन सन्‌ 1958 ई० 
(घ) गरप्त गंगा अक्तूबर सन्‌ 1968 ई० 
(ङ) अमृत वर्षा माचं सन्‌ 1959 ई० . 
(च) ब्रह्मानन्द भजनमाला फरवरी सन्‌ 1961 ई०१ 
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“ संसारसिह पर॒ इस्लामी रहस्यवाद का प्रभाव. बाल्यावस्था से ही उनके 
-गुरु मौलवी साहिव द्वारा पड़ा था । गोबिन्दानन्द ने अपने गुरु रामतीर्थं की 
उदरं रचनाओं को प्रकाशित करवाया । गोविदानन्द ने स्वयं भी उदु. तथाः पंजाबी 
` सूफी कवियों ने जिस प्रकार अलौकिक प्रेम कौप्राप्तिके लिए लौकिक 
प्रेम का छोर पकड़ने पर बल दिया है, उस प्रकार ब्रह्मानन्द ने भी इस संसार 
को जीवात्माओों का मायका तथा प्रभुधाम को. .समुराल कहा है। उनके 
-कथनानुसार ब्रह्म" ही सब जीवों का पति है। 
परम पति सवका परमेश्वर, वेदों ने सच्च "सुनाया है) 
जनम-मरन ;सब. उसके हाय घर-घर मेः समाया है ॥ 


` ^“ सूफियों ने जीव के समाप्त ` होने के पश्चात्‌ “वकाः की स्थिति भें साधक ' 
कोः ईश्वर में लीन" हुआ कंहा है । ` सूफी कवि ` "अब्दुल समद ने तो 
“अनहद नाद” सुनने के उपरांत जीव ओर परमात्मा के एक होने की 
वात कही हैः । सूफी संतो ने दिव्य सुन्दरता को “ब्रह्म कहा है । इसलिए वह्‌ 
परम का अधिकारी है । ब्रह्मानन्द जी ने भी इसी बात को इस प्रकार कहा है- 
। जो अतिथि संग जाये, उसे परति कंसे अपनायेगा ॥ 
` धिर देकर बाहों से पीटे रोते उग्र वितायेगा ॥ ् 
`“ ब्रह्मानन्द ने इस दिव्य-सुन्दरता को जीवात्मा के भीतर स्थित बताया 
है। वह लिखते हँ कि- आंखों के पदं बन्द होते ही जब चरम दृष्टि भीतर 
चाकन लगती, है तो वहां एक ज्योति पूज दिखाई देने लगता है । जिसे देखने 
से जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है । उसी समय उसे अनूभव होता है 
कि सभी वाते व रिश्ते-नाते सूढे है । ब्रह्मानन्द के शब्दो मे- 





¦ -2.* गूे-दाः गुड़ : पृष्ठ 22-23 . 
2. जायसी के परवतीं हिन्दी सूफी कवि भौर काव्य : पृष्ठ-3 10 
` 3. पलकों के सुका कर पदे, अनदेखां भौ देव लिया । 
जग अब खेल तमाशा दीखे, मेरा मिटा लिया ॥ 
* ` “ ` धूलि-धूसरित भई  व्रैलोकी, ` कष्ट सभी है दरूरहृए। 
मन.वेरीभीमित्र वनाहै, दुःख ददं सब दुरं हए ॥ 
““ ' “ बाहर ` दूढन ` अब न जाऊं, भीतर पारस पाया ह 4 
~+ 1; \, ,जग जेल. से हओ षुटकारा, भूला फिर घर आयां है ॥ । 
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- ~ + प्रति की-उप्तमृ प्रहचानः ली; जाकी सब.जगं ज्लूढा है 4." 

-\ 34: वोधध्वाटिका में प्रेमः मिलने यह अजब: अनोखा है ॥ ~" 

\ : सूक्रियों नेः जिसे"नफस" "या शैतानं कहा है उसे वेदात दन “मायाः कौ 
संजा दी गई है । यही शैतान नफस या म्मायाः जीवों को पग-पग पर विचलित 
करती हई, जौरासी करे! क्रमे डाल देती है त्रह्मानन्दजीने इस म्मायाःसे 
इर होकर. परमत्र, कोः ्प्त करने की वात इस प्रकार से कही है-- + 
माया को,छोडा ` ओौर ` ज्ञान -विरासत पा ली । ह 

जग जेल से हुआ छुटकारा, किया सामने पाया ॥ 


सूफी तथा वेदांहों के साधकों को यह परामशं दिया गया है फि इस 
साधना की शिक्षा किसी “पीर' या शुर से ले । यह्‌ एक सिद्धान्त है कि साधक 
अपने आपको “गुरु अर्थात्‌ “इमान के.हाथमे एक निर्जीव शवकी भांति 
छोड़ दे । ब्रह्मानन्दजौ ने जीव" का कल्याण गुरु के हाथों वताते हृए 


कहा दै । 
गुल्मुख द्वारा इस को समन्ञे मनचित लाई । 
देवताओं ने भी उस समय ऊंची पदवी पाई ॥ 
गुरुमृख से निकले शब्दों का सहारा लेकर गुरु-महिमा के महत्त्व कौ 
ब्रह्मानन्द ने कई पौराणिक प्रतीकं द्वारा स्पष्ट किया है। अपनी रचनाओं 
में उन्होने गृरु की संगति को हंसों का साथ तथा दुर्जनो के साथको कौएसे 
मित्रता*वताई है। 


हंसों के संग्रःसाथःन, इस का, मान सरोवर जाना है । र 

; +क्राग का यहः साथन षछोडे मरना है या जीना है ॥ | 

जिस प्रकार सूफिथों ने उस “अल्ला को पाने के लिए सनातन पंथीं' 
मुसलमानों के रोजा, नमाज जकात आदिको थोथा बताया है, उसी प्रकार 
ब्रह्मानन्द ने भी सिर मुडवा कर या जटाएं धारण करने, हाथ में चिमटा पकड 
कर भगवां वस्त्र धारण करक्रे.नगे पांव यात्रा करने वालै ढोगियों के पजा-प्ठ 

न्नीम का वृक्ष नामकं कविता मृं अथहीन. कटा है । 

जीव तथा ब्रह्मा के एकह जाने की -स्थितिक्रो सूफियोने “बकाः ओर 
वेदांत के जानकारों ने ,““कैत्रस्रध्रामु" कहा है। इस क्रो सफी पारिभाषिक 
शब्दावली मे रिफत;भी : क्रयः, है ।- यहां तक वही साधक पहुच सकता 
दै, जिसमें सिर की बाजी तक “ङ्गा क्रा साहस्र-भीः हो, नहीं तोदो मागो पर 
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चलने वाला मनुष्य सदैव भूल-भुल दयो में फंस कर रह जाता है । सूफियों के 
इस मत का समर्थन करते हए ब्रह्मानन्द ने कहा है- 


“दोराह पर चलने वाले को सही राह्‌ नहीं मिलती ना इस का सफर 
-समाप्त होता है, बीच मेँ भटकता रहता है । 


वास्तव मे संसारिह जन्म से अखनूरिया जम्बाल राजपूत था \ जिस का 
प्रारेम्भक जीवन उस समय क दूसरे राजपूत वच्चो की भांति था, परन्तु उस 
मे कछ विलक्षणताएं भी थी, जो परम्पराओं से हट कर थीं । पिता की मसमय 
मृत्यु मे संसारसिह के कधों पर घर का वोज्ञ आ जाने से उसे अपनी राह्‌ स्वयं 
दूढ्ने का समय मिल गया। ईष्वर भवित की लगन कुछ तो माता सुखमी के 
पूजापाठी संस्कारो के कारण लगी, कूछ मौलवियों भौर वेदांतों ज्ञाताओं की 
संगत द्वारा तथा कू संस्कृत पंजाबी, उदू, फारसी भाषाओं के ्रंथोके 
अध्ययनवश । संसारसिह्‌ से “न्रह्यानन्द” . वनने का माध्यम स्वामी रामतीर्थं के 
-शिष्य स्वामी मोविदानन्द का जम्मू आना वना । चालीस वर्पो का अजित वेदात 
ज्ञान संसारसिह ने अपनी ठलती उग्र मे, डोगरी कविता, के माध्यमःसे 
सम्परेपित किया । जौवन के बहुमूल्य सत्तर वषं पुरे करके, संसारसिंह ने. 12 
सकतूबर सन्‌ 1962 ई० अपने नश्वर शरीर का परित्याग कर दिया । 
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० काल चन्द गुप्ता 


(1 डा० मंजरी आजमी 


` " ` जम्मू कश्मीर में बहुत से एेसे सामाजिक कार्यकर्ता हए दै जिनके त्योग 
एवं तपस्या नेः समाज मेँ क्रांतिकारी परिवतंन लाये है। उन्हीं मे शेरे इग्गर 
लाला हंसराज का नाम काफी प्रसिद्ध हुभा। लाला जी का प्रभाव केवलः 
रियासत ही नहीं अपित्‌ पंजाव्र म भी था । डोऽ एल०्सी० गृप्ताःके परिवार के 
लोग भी इनसे प्रभावित ये ।.लालाजीके अनुयायी होकर डां० लाल चन्द गुप्ता 
भो परम यशस्वी बने 1 


डां० एल० सी० गुप्ता के दादा वूटा मल जी ““भूरे चक", जिला गुरदास- 
पुर के रहने वाले थे । इनका पैतृक गांव यही था । किन्तु व्यापार के लिये इनके 
पिता “भ्वौड़ा गली” के स्थान पर आ वसे, ड एल °सी० गुप्ता जी का जन्म 
13 अप्रैल, 1904 ई० तदानुसार वंसाख 1961 विक्रमी मे . इसी, गांव 
भे हमा । इनके पिता का नाम शंकर दास था तथा माता का नाम सरघोौः 
देवी था 1 शंकर दास जी ने यथाशक्ति दान दक्षिणा बारी ओर भविष्यवाणी ` 
की कि “जिस वच्चे के जन्मलेनेपर ईश्वर ने दान दक्षिणा वांटने तथा लोगों 
की सेवा करने की सामथ्यं दी, वह्‌ बड़ा होकर देश तथा जनता का सेवकः बनेगा 
गौर कल की परम्परा निभाएगा । सच्चे मन से निकली हई ईमानदाराना 


तथा नेक इच्छायं अक्सर सच होती है ।* ओौर यह भविष्यवाणी शब्दशः सच - 
सिद्ध हुई । बच्चे का नाम लाल चन्द रखा गया । 


गुप्ता जी को षचपनसेही हर बात कोपरखने की आदत थी.। किसी ४ 
रौगी से पूछते, “ममुज्ञे अपनी बीमासै के वारे बताओ +» किसी को कहते, तम 





बीम।र कंसे हुए ? उनका स्वभाव चंचल भी .था । हर चीजको अपने हाथों देखते-- - 
{~ 1, सच्चा सेवादार : शिव राम शर्मा, पन्ना 13 


22 4 हप सादित "94 


परते, उधेड उधेड कर अलग-अलग कर देते फिर स्वयं हो जोड कर ठीकमभी 
करजञेते : वे सैर करने के बहुत शौकीन ये । करई कई मील घर से बाहर चले 
जाते भौर प्रकृति के अजूवौं का अध्ययन करते । अपने मित्रों को इकट्ठा करके 
उन्हं अच्छी-अच्छी वाते सुनाते। लाला शंकर दासजी के मकान पर अक्सर 
साधू-सतों का आना होता था । गुप्ता जी उन से घुल मिल जाते यथे] उनसेवे 
उनकी यात्रा की वाते सुनते तथा कभी-कभी ठेसी-एेसीं बाते पूछते जो बहुत ही 
विस्मयकारी तथा रुचिपूणं होतीं । जैसे, “क्या साधु किसीखास इलाके के 
रहने वाले होते हँ १ हर मनुष्य साधू क्यों नहीं है इन लोगों के खाने पीने 
कां साधन क्या है १ कभी वह्‌ अपनी मां से साधु वनने की इच्छा व्यक्त करते । 
वह्‌ देवी सी महिला इन्हं समज्ञाती, “वटे दुनिया त्यागना उतना बड़ा काम नहीं 
दै, जितना इसी दुनिया मे रह्‌ कर दूसरों की सेवा करना, दूसरों के दुखो मे 
" सम्मिलित होना तथा दान-पुण्य करके ओरो की मदद करना । 


इस प्रकार यह्‌ गुण उनके मन में घर कर गये । विशेष रूपसे लोगों की 
सेवा तथा किसी नयी वात की खोज करना । यही दो गृण आगे चलकर समाज 
सुधार, लोगों की सेवा तथा “गुप्ता आई लोशन" के आविष्कारके रूपमे 
सामने आयीं । वचन से ही यह्‌ माता-पिता का आदर करते, बुजुर्गों के साय 
बडे आदर से पेश आते, साधू-फकीरों तथा दीन-द्‌ खियों की सेवा करके मानसिक्रः 
संतुष्टि पाते । अपने से छोटो के साथ स्नेह तथा हमदर्दीं से पेश आते । वचपनः 
से हीः लोक-सेवा का इन्हँं इतना ख्याल था.कि शिव राम णर्माजौ काकहनाहै 
“प्जव वे स्कूल जति तो नौकरोंकोभीसाथ हीने जाते ओर आधी षुट्टीके 
समयः खाने के लिये भी कुछ न कछ ले जातेथे। परन्तु स्वयं कु भी नहीं 
खाते थेः। सव कछ जरूरतमन्द मित्रों मे बांट देते । टोपी तथा बूट महीनेमे 
तीन-तीन, चार-चार बार बलवाते थे । वह भी अपने स्कूल के गरीब साथियो मे 
वाट देतेः।* गरीबों की मदद करना ओर जरूरतमन्दों कौ जरूरतों को पराः 
करने की यह आदत बचपन से ही उनके चरित्र का एक हिस्सा बन चुकी थी ॥ 
. इसी. के फलस्वरूप उन्होने आंखों के मुफ्त ईलाज तथा “गुप्ता फ्री फस्ट एड 
जसे लोक-सेवा के कार्यों को अंतिम समय तक जारी रखा । 
छः वषं की आयु में इन्हें गांवके स्कूलमे दाखिल कराया गया । गुप्ता 
जी कूशंम्र बुद्धिथे। जो कुछ सौखते, उसे याद रखते। यही कारणथा कि 
अपने शिक्षकों का बहुत सम्मान करते थे । बल्कि यों कहना चाहिए कि शिक्षकों 
की दज्जत करना इन्होने अपने जीवन का आदशं बना लिया था। सोलह वषो 
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की जायु तकं स्कल मे पठार करते रहे । इन्हे. जफरवाल नया जम्म्‌ के. स्कलों 
भे. पठने का अवसर भी मिला। अंडर मैटिक तक पठने के वादसमयने 
करवट ली । दस वषं कोञआयुमेमांकेदेहांत से इन्दं गहरा आघात पहुंचा 1 

इनके मन में यह्‌ एहसास जागा करि अव सव कछ स्वयं ही करना चाहे घर 
मे किसी प्रकार कीकमीनथी फिर भी यही सोच थौ कि कछ क रना चाहिये । 
इन्होने सरकारी नौकरी करने कीठानली) शीघ्र ही रावलपिडी मे जंगलात 
के मुख्य कार्यालय में कम्प व्लकं नियुक्त हो गये । चाद ये अपनी दयानतदारी 
तथा मेहनत कै लिए काफी प्रसिद्ध तथा आदरणीय माने जातेये, परन्त विभाग 
क दुसरे अधिकारियों/कमंचारियों की वद-दयानती तथा रिश्वतखोती के कारण 
इस नौकरी से उक्ता गये ओर छः महीने से अधिक समय तक वहां न रिक । 
उन्होने यह नौकरी छोड पग जौर मिद्दी स्टोरमें स्टोर-गीपर नियुक्त हो गये । 
अध्यापन परन्तु यह भी अल्पकाल तक ही मिला। आजादीकी भी लहर जोरों 
परः थी. ओर इनमे वलिदान की भावनातोथी ही, साथ ही इनका लोक-सेवा 
मे रुचि जागी कि गरीवों के लिये दवाटयां वना कर उनका ईलाज किया जाये । 

अत. इन्होंने नौकरी छोड़ दी । 


` 1919 ई० भारत के राष्ट्रीय इतिहास का भीषण क्रातिकारी यगथा। 
-जलि्यांवाले वाग की घटना ने भारतवासियों के दिल-दिमागों को हिला कर रख 
दिया था । डा० गुप्ता जी भी इससे प्रभावित हुए तथा इसी वर्षं .जफ़रवाल 
काग्रेस कमेटी जिला सियालकोट के सदस्य बन गये । 1924 ई० मे रावज्ञपिडी 
कपरी कमेटी की मलग-अलग तह रीकों मे वढ्-चढ़ कर भाग लिया । 192 -24 
ई० रावलपिडी मे नणाबन्दी का आंदोलन शरू हम । इन्होंने इसमें , भीः वढ- 
श्चढ्‌ कर भाग लिया ओर रावंल्पिडी के डहंगी खह.ई बाजार मे नशाद्रन्दी को 
ये भर पिकटिग की । जिसके लिये इन्दं बन्दी बना लिया गया । अलग-अलग 
राष्टरीय नेताओं के साथ इनकी भेट हई । गधी जी के व्यवितत्व' से;सवसे 
अधिक ये प्रभावित्त हुए । मौर आगे जो कू भी किया गाधी जी के.जदशचौः तथा 
सिद्धान्तो की सामने रखकर किया । वे अति स)दा जीवन व्यतीत करने लग 
गये तथा खादी को अपना ` लियां । 


` इक्कीस वर्षकीथायु में इनका विवाह वेली राम जी कीसुपुक्री के साथ 
हओ । वीरा देवी प्रसिद्ध देशभक्त लाला देसराज जी की भतीजी श्यी इसी 
-लिये.जाजादी की भावना उनमें भी कूट कट कर भरी इई थी ।' इसी प्रकार 
गुप्ता जी को उचित जीवन साथी मिल गया । इनकी ससुराल के लोग आरम्भ 


क्षे ही जम्मू निवासी थे बौर इनके चाचा लाला.बोधराज जी जम्मं ही कारो- 
जार करते थे ॥ 
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; 5; 1930 ई० में गुप्ता जी अपने परिवार के. सायजम्म्‌ मा गये मौर 
आजीवन जम्म्‌ के लोगों के अंतरंग बनकर जिये । ` यहां रोजी-रोटी की समस्या 
सुलक्चाने के सिलसिले में उन्होने एेसा कायं आरम्भ किया, जिसमे लोक-सेवा 
मुख्य थी 1 1931-32 ई० मे इन्दोने आंखों की प्रसिद्ध दवा “शप्ता माई 
लीणन” का आविष्कार किया ओर “गुप्ता आई लोशन फार्मसी" स्थापित की 1 
जहां सँकडों रोगियों का रोज मुफ्त इलाज होता । किन्तु दवाइयों कै लिये न्यून 
मात्र पैसा लिया जाता 1 
1930 ई० के दिनों में हिम्दू-मुस्लिम वदहिष्कार की घटना हुई । दोनों 
सम्प्रदायो के लोगों ने एक-दूसरे का वाइकाट किया हुआ था । इस वातावरणं 
मे कनक मंडी के चौक मे गप्ता जी एक धड़ मे पानी ओर गिलास लिए आवाज 
दे रहे ये,” एक हिन्द का पानी मुसलसानों के लिये" । यहं वड हैरानगी की 
बात थी । आखिर हिम्मत जटा कर एक मुसलमान मिस्त्री मुहम्मद शफी ने 
पानी पिया। कुछ ओौरलोगोंने भी पानी पिया। इतनी देरमें कषठ दिन्द्‌ मा 
हुचे भौर आते ही घडा तोड़ डाला। दुसंरे दिन पुनः ददीस्वरगूजां 
तो कछ कटटर हिन्दओं से रहा न गया । उन्होने डा० गृप्ता को डांट पिलाई ओर 
जानेसेमारदेनेकीधमकी भीदी। दुर्भाग्यवश इसी वीच हिन्दू-मृस्लिम 
फसाद शुरूहो गया । ड० गुप्ता कनक मंडी के चौक मे एकं दुकान पर खंडे 
-ये करि मसलमातों का एक इज्‌म ““तारा-ए-तकवीर'” कहते हुए कनक मंडी की मोर 
वदने लगा 1 इससे पहले कि वे डा० गुप्ता पर टूट पड़ते. मिस्त्री मुहम्मद शफी 
ने डा० गुप्ता को अपनी चौड़ी छाती तथा देह की आड मे छिपा लिया मौर 
कहा, “वाव जी आपने कहा था कि ““एक हिन्द का पानी मुसलमानों के लिये । 
आज एक मसलमान का लह एक हिन्दु के लिये? । ओर चिल्ला कर इजूम से 
बोला, “वबरदार यदि किंसी ने इन्दं हाथ भी लगाया ।° फिर उसने उन्हे उसे 
प्रकार्‌ छिपा हुए एक सुरक्षित हिन्दू मोहल्ले में पहुंचा दिया । इस प्रकार ड 
`गुप्ता जी का अच्छा व्यवहार, स्नेह तथा इनसान-दोस्ती की नेक भावना उस 
स्य के कटुटरपंथी मुसलमानों को भी बलिदान की शिक्षा दे गई । 


नकी सामाजिक तथा आधिक गतिविधियों के साथ-साथ मुप्ताजी.की 
राजनैतिक गतिविधिघां भी जारी रहीं । 1936 ई० मे “शगाय-आंदोलन' हुमा 
-ज्ञो 36 दिन चला । गुप्ता जीने इस आंदोलन मे सक्रिय भूमिका निभारई। 
ईस प्रकार 194; ई० में महाराजा हरि सिह के राज्य-काल मे आटे की महंगाई 
के विरुद्ध जम्म्‌ के लोगों ने ““रोटी आंदोलन आरम्भं किया । बरसती गौलियो 
मे भी डा० गप्ता ने अपत्ती दकान दस लिये खली रखी क्योंकि वहां रीभरी 
"खंड ये। इसी काल मे सफाई कमेचारियों का आन्दोलन शुरू हो गया, जिसका 
नेश्तत्व डा० गुप्ता ते किया लोक-सेवा तथा समाज-सधार की भावनासे प्रित 
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डा० गुप्ता ने 1943 ई० मे एक साप्ताहिक समाचार पत्र गुप्ता के नामस 
निकाला 1 ` 


जिस प्रकार अनने जीवन मे आने वाले हर मोड तथा कठिनाई में मुप्ता 
जी ने वड़ी सादगी, साफ मन, स्ने; तथा भाई-चारे की भावना से काम किंया,. 
उसी सादगी के साथ उन्होने अपने बच्चो का भरणपोषण किया तथा पारिवारिक 
दायित्व निभाये । वे फिजूल के रस्मो-रिवाजों, शाही खर्च, ञूठे दिखवों ओर 
करीतियों के विरुढ थे । इसङे लिये वे अपनी मिसाल खुद वन गये। गुप्ता 
जीने अपनी वड़ी वेटी तारा देवी का विवाह निहायत सादा तरीके से किया । 
इस विवाह कौ च्चा समाचार पत्रमे भी हुई । इस सराहनीय कायंके लिये 
हृत से नेताओं ने गुप्ताजी को वधाई दी। यह विवाह 1945 ई० मेँ हुआ । 
वारातमें कूल ग्यारह लोग ये, जिन्हँं भोजमे मक्कीकी रोटी ओर सरसों का 
साग दिया गथा । दहेन मे खादी के क्‌छ वस्त्रौ के अतिरिक्त भौर कछ भी नहीं 
था । “महाजन समाचार'' लाहौर ने “जम्मू में आदशं विवाह” के शीर्षकसे 
एक लम्बे सम्पादकीय मे डो गृप्ताकी सराहना की । अपने 21 माचं, 1946 
ई० के अंक में इस समाचार-पत्र ने पुनः इस विवाह की चर्चा की, शीर्षक धा-- 
“जम्मू में दो कावले फलु शादियों से जाति की सरवुलंदी, वारात ओर वारातियौं 
की खातिर-तवाजा के मूताविक नेक मिसाल ।* इसी प्रकार “वकील?” श्रीनगर 
ने भी बधाई दी । इन्होंने अपनी दूसरी बेटी राजदेवी का विवाह 15 अगस्त,. 
1965 &० मे बड़ सादे ढंग से किया । ओौर दोनों वेट डं केवल कृष्ण तथा 
डं° भारत भूषण के विवाह भी सदा ठंग सेक्थि। डों० गुप्ता के इन नेक 
कायो की लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


डा० गृप्ता का सवते वड़ा कारनामा था समाजी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध 
लड़ना 1 इसके लिये उन्होने अपने हम-ष्याल मित्रौ-साथियों से मिलकर 1951 
ई० भ्रं “पन्लिक सुधार सभा के नाम से एक सभा की स्थापनाकी। जौ बाद 
मे “सोशल सुधार सभा” हो गई । डां° गुप्ता जव तक जीवित रहै, इसके संस्था- 
पक श्रघान वने रहे । इम सभा ने समाजी बुराइयों के उन्मूलन पर विशेष बल 
दिखा । 


"^ इसके अतिरिक्त जिन बातों के लिथे जम्मू-कष्मीर के हिन्दू, सिख, मुसल- 
मान कतया ईसाई सामूहिक रूपसे प्रभावित होति ये उनके इस मंच स अपनी 
ब्रात कहते ये । श्रीनगर में “मुए मुकदृसः की चोरी होने पर इस सभा ने अपनु 
शैषण रोष प्रकट किया। यह्‌ समा दहेन कीनुमादश, नशील पदार्थो, पर्‌ - 
सावंदी, किराथेदारो तथा मालिकों के वीच मुकदमेवाजी, तनाव तथा नये मकान 
केलिये जमीन की समस्याओं पर भी सरकार एवं विधायकों का ध्यांन.आक- 
प्तं करवाती रही । सभां के द॑न सभी प्रयासों मे डर गुप्ता सवसे आगे रहै 1 


26. हमार साहित्य ६. 


इनहने अपनी गतिविधियों का क्षेत्र बढाया ओर इसकी शाखाये श्रीनगर बटोत, 
पुष्ट तथा.रियासी मे भी स्थापित कीं 1 यह इसी. सभा. के प्रयत्नो का परिणाम 
याकि 1955 ई०मेंडा० साहव की अगवाई में सभा के कार्यकर्ता तया 
डां० गुप्ता के प्रशंसकों ने रंग एवं कीचड़ को छोड कर ख॒शवदार फलों गौर 
हलके रंगों से होली का त्योहार मनाया 1 गौर साथ ही लोगोंकोभी गंदगी. 
कीचड़ तथा शराव पिये विना त्योहार मनाने का अन्‌रोध किया । 


“शप्ता आई लोशन”, मुप्त इलाज तथा समाज सधार जैसी गतिविधियों 
के अत्तिरिक्त डां° एलण्सी° गुप्ता ने जनकल्याण के तीन चिरस्मरणीय कायं 
क्ि। 

यह कायं न केवल महत्वपृणं हँ अपितु इनके प्रभाव तथा परिणामों के 
कारण डं° गुप्ता के अपने ग्यवितित्व पर भी रौशनी पड़ती है । 

1. महाशीला देवी की मूति-स्थापना, मंदिर गेट तथा भवन का निमि 

2. शेरे इग्गर लाला हंसराज जयन्ती समारोह, उनकी मृति की स्थापना 

पाकं तथा रीडिग-रूम स्थापित करना । 

3. सन्नासर डिवेलपमेट कौसल वनाना, वावलियों तथा पयंटकों कै- 

लिये हट एवं आवास का निर्माण । 


डां गुप्ता जसा बहुभायामी विशिष्ट व्यक्तित्व जम्मू-कश्मीर के सामाजिकं 


सास्छितिक, धार्मिक तथा साहित्यिक गतिविधियों का प्राण था। धमं निरपेक्ष 


गुप्ता साहब प्यार तथा स्नेह मानव मात्र के लिये था। ओर हर भाषा के साहित्य 

से गहरा उनका जुडाव रहा । यही कारणथाकि वे न केवल प्री रियासत 

वरना देश भर की विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के सदस्य, पदाधिकारी, ओर ` 
संरक्षक भीथे। वे सुधार सभाक संस्थापक . प्रधान के अतिरिक्त कमःसे कम 

तीष. सोसाइटियो-संस्थाओ एवं सभाओं के संरक्षक भी रहे । वे काग्रेस के भीः 
सक्रिय सदस्य थे । 


1932 ई० मं कांस कमेटी के सदस्य थे, वाद में संयुक्त सचिव नियुक्त 
हए । नेशनल कन्फ्त बनने के पश्चात्‌ वह्‌ सिटी नेशनल कान्फरेस के भी सदस्य 
रे तथा इसके प्रधान भी बने । ‡ 


` ` गांधी जी पर इनकी बड़ी श्वद्धाथी। 4 अगस्तं 1947 ई० भे जं 


, महात्मा याधी जम्मू आये तो उनके रहने, खाने-पीने, तथा; अन्य कार्यो के प्रब॑ध ` 


के लिये एक कमेटी बनाई.गई, डां ° साहब भी उसके सदस्य थे । जन॒ 1979 
ई० मे जम्म्‌ कश्मीर सकल के आल इंडिया पोस्टलं इम्पलाइज युनियन, पोस्ट-- 
खन एड कलास फोयं कमचारियों की ओर से सरकार के सामने जौ दस मागें 
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रखी गई थी, डा गुप्ता ने न केवल उनका समेन ही किया अपितु इनकी 
-वािक गोष्ठी का उद्घाटन भी क्रिया तथा इनके जलूसों की अरगेवाई भी की +: 


डं० गुप्ता जी आजीवन लोक-सेवा से जुडे रदे, चाहे वह्‌ मनुष्य 
मा्रकौ हौ अथवा समूचे समाज या राष्ट्र को । उन्होने सेवा को सवसे 
` उत्तम माना , उन्होने त्याग, सहनशीलता एवं नस्रता जैसे विशिष्ट गुणों को 
अपने चरित्र में आत्मसात कर लिया था। बहुत वार इन्हं सरकारी तथा गैर- 
सरकारी पदों के लिये प्रस्तावित किया गया । महाराजा हरिः सह्‌ तथा बख्णी 
गुलाम मोहम्मद दोनों ने डं० गुप्ता को वशमें करना चाहा, परन्तु वे सफल न 
हौ सके । डा० गुप्ताका वस यही कहना था किम लोगों के वीच'रहुनां 
चाहता ह > पद प्राप्त करके आदेशात्मक ठंग अपनाना अच्छा नहीं समज्नता ।> 
आंखों के रोगों का विशेषज्ञ होने पर भी इन्होने सरकारी नौकरी पसंद नहीं की 
तथा “गुप्ता आई लोशन"? बनाकर इसत्ते अवध धन कमाने का कभी प्रयास 
नहीं किया । अपितु अपने असूलों पर डटे रहे तथा लाखों रोगियोंको निरोग 
करके उनके आशीवदि प्राप्त किये । शिव राम शर्माते ठीक ही लिखा है-- 
इन्होंने अलग-अलग तरीकों से जो कमाई की, वह्‌ जरूरतमन्दों की मदद करने 
भे खच करते रहै ओर अपनी निजी धन सम्पदां भीं अच्छे काये परहीलगा 
"दी । एमे कायं करके वे बहुत प्रसन्न रहते थे । ज॑ कभी कोई पृछता, ““डीं° 
` साहब, कू अपनी चिता भी है २- तो ज्ञट से उत्तर देते, “जी हां ! पिताकौ 
हर समय अपनी संतान की ही चिता रहती है, ओर पिता कोई मामूली मनुष्य 
नहीं । वे एक एेसी शवित दै, जो हर किसी के भीतर-वाहर से भली प्रकार 
-परिचित है 1 हर किसी को अपने किये कामका बदला स्वयं से पृषछठना चाहिये 1 
मनूष्य को साफ दिल एवं नेक-नीयती होना चादिए.। ऋ; 


डां° गुप्ता ने जन-सेवा दो प्रकार से की ) एक सामाजिक अरः सामूहिकः 
दूसरी निजी खूप मे । भसल मे यह दो भिन्न-भिन्न शीशे है, जिनमे ड गुप्ता 
कै व्यक्तित्व की ज्ञलक साफ दिखाई देती दै। एेसी अनेक घटनाय जो जनप्रिय 
नेता की. सेवाओं पर, रोशनी डालती ह । 


“^ डीं° एल ° सी० गुप्ता कू विशिष्टतां के.धनी थे. जो उस : स्थं 
कै लोगोमे विरला हीथा। एक समय जम्मू में प्लेगः की "वीमारी फली 
यह बीमारी वसे भीत की बीमारी समन्ञी जाती, है;आग देने 
-सम्मिलित-होना तो, दूर्‌ की वात है उस-की खवरगीरी, करना भी घातक 
समृक्षी जाती 1.. इस, वीमारी से बहुत से अनाथ, असहाय, लोग } सट 


गुये.॥ ड ° गुप्ता.न स्वरथं उन सवका अंतिम संस्कार . कथा| यही. हीः 
1 > | ! <“ ८ 0 ~ 
न= य ्द--~-----~------ य र ~ च ~ < ५ ५ 
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वीमोरीके दौरान. वे रोगियों का हाल-चाल“ भौं पृषते तथा उनका भरसकः 
इलाज भीः करवाया, आधिक सहायता भी दी । यहं वौत भी उत्नैबभीय है किं 
डों०'सौहव ने इस प्रकार के रोगियों का जहो तकं हो संका, इश श्राति प्रकोप 
से जम्मू त॑था इसके आस-पास रहने वाली जनता कैः वंचावः के प्रयासि किये + 
25 अप्रैल: 1952 ई० उनके सेवा भाव की “प्रशस्तिं मे“ भिलाषः" दहली मे 
एक समाचार प्रकाशित हुआ--इन दिनों जम्मू “में ' जव ' शीं कोई 'लावारिसः 
पुरुष-मदहिला या बच्चा बुार्‌ या किसी अन्य टृतं की नी भारी से मरता दै उसे. 
शमशान तक पहुंचाने के लिये कोई सहमत नहीं होता, परन्तु ` “पन्लिकं सुधारं 
सभा जम्मू के श्री डों° एल० सी० गुप्ता सिटी चौके वाले लंावारिस शवो को 
अपने कधे पर उठाये अकेले ही शमशान मे ले जाकर, दाहं-संस्कार करते ह तथा 
इसको"सारा खर्चा अपनी जेव से वहन करते हैँ । . पिषठले ` दिनों ` डं गूप्ताने 
सफाई करने वालो कौ वस्ती जाकर हाथों में ज्ञा. लेकर टोकरा उठाया, अपने ` 
कू साथियों से मिलकर उन्होने स्वयं मल तथा गंदी नालियों की सफाई की 1९. 
डा° गुप्ता मे एक भौर बड़ी बात थी । चलते समय सडक पर खड रोटी 
सिग्रेट, क।गज्र के टुकड़, फलों के छिलके, काटे या रोड देखते तो उन्हें नालीमे 
फक देते, ताकि किसी को कष्टन पहुंचे । शहर में किसी का खोयः हुआ बच्चा 
इन्दे मिल जाता तो क्ञट से उनके परिवार जनों की तलाश में निकल पडते ।, 
मौर जव तक वच्चा अपने घर न पहुंच जाता, यह सुख का सांस न लेते। 
इनमे बलिदान भावना प्रबल थी। वे विदेशी आक्रमणं के समय संनिकों के 
लिये रक्तदान में अगे रहै । गांधी भवन जम्मू के निर्माण काल मे वे अपने 
परिवार के अन्य लोगों के साथ भरपूर गरभियों मे विना मजुदूरी लिथे काम 
करते रहे ओर तीन महीनों तक करई कई षटे ईंट मौर पत्थर ढोति रहे । 


वे एक आला दर्जे के मेहमान नवाज भीथे। 1940 ई० में गुजरात 
(वतमान दक्षिणी पंजाव) से इनके बहनोई ने इनके पास दो अतिथि भेजे रात 
धिक हो चुकी थी । एेसे मे अन्य कोई व्यवस्था न हो सकी थी । अतः मेहमान 
को खिला कर दोनो पति पत्नी भूवे ही सोगये। वे मस्त-मलंग रहते यथे । 
देसे बहुत से अवसर आये जव इन्दं वड़ी राशियां भेट की गई, किन्तु इन्होने वह्‌ 
स्वीकार न कीं। रोटी आंदोलन के सिलसिले में एक समय वह भी आया जन 
इनको अपनी जान के लाले पड़ गये । धमकी एवं जबरदस्ती करने के पश्चात्‌ 
इन्हे लालच भी दिया गया, किन्तु इनके पांव अडिग रहे १ इलाज के सिलसिले 
मेँ बहुत से धनी रोगियों या उनके परिवार वालों ने इन्दं उपहार के रूप में कषठ 
न कू देना चाहा किन्तु उन्होने अस्वीकार कर दिया । 

कईं वार इनके सच बोलने प्र इनके अपने भी रुष्ट हो गये । परन्तु 
इन्टोने शठ बोलना मंजूर न करिया । 
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विनमृतावश इन्होने कभी. भी अपने आपको ` दूसरों से बड़ा नहीं समह्ला +` 
-निक्ृष्ट से निङ्ृष्टतर कायं करने से भी कभी पीछे नहीं हटे । कभी शान नहीं 
दिखाई । कभी दूसरौ को छोटा या नीचा नहीं समज्ञा । एक समाचार पत्र.ने - 
इनके विष्द्ध बहुत बुरा लिखा । डं० गुप्ता ने वजाये रोष प्रकट करने के, 
उसका धन्यवाद किया कि इससे उन्ह अपनी गलतियों तथा भूलो की ओर ध्यान 
देने का अवसर मिला। जव कभी इनसे कोई भूल हुई, इन्होने खुले जाम उसे 
स्वीकारा। कभी एेसा अवसर नही आया जव अपनी भल सुधारने तथा सच को 
अट सावत करने का प्रयत्न क्रिया हो। यहः सदा असूलों तथा समय के पाबंद 
रहेः। बहुत वार एेसा भी हुभ कर जलसे के आयोजक समय प्रन पहु चते, 
किन्तु यह्‌ सदा ठीक समय पर पहुंच जाते । 2: 


सवं धमं समभावी डं° गृप्ता अपने पड़ोसियों के बड़ चहेते परम सहयोगी 

यः। हर सभा या स्थान पर वे सादा लिवास में उपस्थित रहते 
थे) वड़ीसे वड़ी रोष पूणं परिस्थिति में वातको हंस कर टाल देते । दूसरे 
की ज्यादतियों को साफ देवते हुए भी. शिकायत नहीं करते थ । वच्चो से 
बहुत दही स्नेह था। उन अक्सर पुरस्कार, भौर टाफियां वांटा करते ये । 
कई वार लतीफे|चुटकले सुनाकर लोगों में खुशियां वांटते । वे दुबले-पतले 
व्यक्तिके रूप में लौह पुरुष केरूप में , जम्मू-कश्मीर की धरती. उनकी चिर 
` ऋणी रहेगी । . 
च अनुवाद : रत्न कलसी 

जम्मू । 
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दीवान किरपाराम 
0 ओ० पी° शर्मा 


डोगरा इतिहास की अनमोल पृस्तक शगुलावनामा के लेखक दीवान 


किरपा राम ज.मू--कश्मीर राज्य की प्रसिद्ध हस्ती थे । यह प्रमाणिक इतिहास 


उन्होने महाराजा रणवीर सिह के राज्यकालमे फारसी मे लिखा । यह्‌ पृस्तक 
महाराजा गुलावसिह्‌, जिन्होने जम्मू-कश्मीर रियासत की नीव रखी मौर इस 
छोटे, राज्य को लदहाख, गिल गित तथा स्कारदु तक फलाने, के कारण उनके शौयं 
ओौर पराक्रम का जीवंत दस्तावेज है । जम्मू-कश्मीर 'रियासत के प्रधान मत्री 
केः पद पर रहने के कारण उन्हे वे सभी प्रामाणित रिकाडं जिन मे महत्वपुणं 
समज्ञोते घटनाओं के व्योरे ओर सेना की साहसिक का्यंवाही का जिकर था 
सहज प्राप्त थे । 


अविभाजित पंजाब के अमीनावाद प्रांतमें गुजरांवाला जिला में एक 
सश्रांत दीवान परिवार में जन्मे, दीवान कृपाराम के परिवार वालों के सम्बन्ध 
महाराजा गुलावर्सिह के श्रारम्भिक जीव से लेकर राजनेतिक गतिविधियों तक 
जुषे । सर लैषल ग्रिफनस की पुस्तक “पंजाब के मुख्य भे लिखा.है कि 
महा राजा गुलावर्सिह ने प्रायः इसी परिवार से अपने दीवान भथवा प्रधान मन्वरी 
लिए । अतः जम्मू-कश्मीरमें डोगरा राज्य की सभी प्रकार की मतिविधियां 
श्रेय इन्हीं परिवा वालोंको जाता है। 


अनमोल विरासत :- 


\ यदि यह्‌ कहा जाए कि दीवान किरपाराम.को दीवान की नौकरी उनकी 
-विर्सं्षित से मिली तो कोई अतिश्योक्िति नहीं होगी 1 दीवान किरपाराम के दाद, 
दीवान अमीरचन्द बुद्धिमान, चतुर ओर कुशल राजनंतिज्ञ थे । उन्हे महाराजा 
का विश्वास प्राप्त था। उन्हे, सन्‌ 18 3 मे महाराजा का कोंरकन अथवा 
अनेजिग एजेंट भरती क्रिया गया । जब ग्‌लाबसिहः जम्म्‌ के राजा जने, तो 
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उन्होने अमीरचन्द को मांदर-उल-माहम अयवा प्रधान मन्त्री के पद पर नियुक्त 
क्रिया । महाराजा गुलाब किह की सफलता ओर ख्याति को शिवरो तकल 
जाने में दीवान अमीरचन्द को महत्वपृणं भूमिका मानी जाती है । 

दीवान अमीरचन्द के लड़के, ज्वाला सहाय ने अपने पिताका रकित 
स्थान सन्‌ 1836 में ग्रहण जिया । वहं महाराजा गृलावसिहके सभी यद्धौँ 
मे उतके सहायक वने ओर सलाहकार भी रहे । परे तीम वर्षो तक, जम्म- 
कश्मीर रियासत के राजाओं के विश्वास पाव.मन्तरी के पद पर्‌, निष्ठा ओर 
कुशल प्रशासक वने रह । सन्‌ 1865 मे उनके सुपुत्र किरपारामने यह कायंभार 
सस्भाला ओर सन्‌ 1876 में अपनी आजीवन इक राज्य की सेवा की । 


श्री किरपाराम का जन्म सन्‌ 1832 मे हुमा ओर 24 वषं की छोटी 
अवस्वा में ही महाराजा रणवीर सिह के दीवान वने। महाराजा रणवी रसिह 
न सन्‌ 18356 (18 फल्गुन, 1912 शिक्रमी) में जम्मू-कश्मीर राज्य की, 
बागडोर सम्भाली । उनके तुरन्त राज्याभिषेक के बाद, किरपाराम को मनसब 
दीवने से नवाजा गया, भौर उन्हे बहुमूल्य खिल्लत तथा आकर्षक उपहार 
दिये गए । मुवारिकं मंडी के विक्ेष दरवार में दीवान फिरपाराम ने महाराजा 
रणवीर सिह को राजकार्यं के लिए उचित पराममं दिये । 


सम्मान -- 


दीवान किरपाराम को प्रथम मान सन्‌ 1850 में मिला जव महाराजा 
गुवार्वासिह ने भारत कै गवर जनरल लाड उल्टौनी से वजीरावाद में मूलाकातः 
कमै । जिन्हे अंग्रेज गवनेर जनरल ने विल्लतें बंदी थीं) वे भी उनमेसे एक ओ 
रणवीर के राजतिलक के एक मास पूवं 1856 में शेर गड़ीके कार्यालय, 
श्रोनगर मे भयंकर आग लगी। इस आगमे राजस्व भौर अन्य सरकारी 
र्किंडं को क्षति पहुंची । राजकोषकोभी नुक्सान पहचा । इस घटना के 
तुरन्त बाद दीवान साहब वही पहुचे ओर उन्होने अपनी वृदधिसत्ता से 26 लां 
के कोषसे केवल मात्र 300 रूपये का नुक्सान होने दिया । मुख्य कार्यालय से 
प्रतिलिपियां लेकर राजस्व भौर वाकीका सरकारी रिकाडं पन जसे का 
तेसा वनौ लिया । इसकी विस्तृत चर्चा “तारीखे हसन मे मिलती हे । 


 सन्‌.1882 मे कश्मीर की घाटीमें अकाल पड़ा। एक्‌ खिरवाला धान 
से 6 स्पयेमें विकिने लमा। उस्र समय दीवान साहवने अकाल से..तुरन्त 
दहतः श्रानेः के लिए कछ गस कदम उढठाये ! इन वचृस्त-द्रस्त कदमों के+ः-फल- 
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स्वरूपं दुभिक्ष हा । इस घटना के तीन वषं ॑बाद वह सन्‌ 1865 मेँ कश्मीर 
कै गवनर बनाये गये । इस पद प्र वह ड्‌ साल तक वने रहै । उन्होने वार- 
वार्‌ अकाल समस्या को रोकने के लिए राजस्व गौर प्रशंसनीय सुधार क्रिये । 
जनगणना करवाई । प्रति व्यक्ति साप्ताहिक राशन निर्धारित क्रिया गयाः । 
पंजाव सें गेहं खरीद कर कम दरो पर लोगों मं वेना गया । कश्मीर प्रातको 
पाच चिलोमें वांटा गया। इन जिने के दैडक्वाठंर श्रीनगर शोपेइयां, अनंत 
नाग, कामराज भौर वेहार में रषे गए । अनाज वितरकं डाचि को भौर अधिक 
सुदु वनाया गथा । महाराजा रणवीर सिह ने उनकी कर्मठा, कार्य॑कुशलता 
ओर. विश्वासको परकर राज्य प्रबन्धक पूणे अधिकार उन्हे सौप 
रखे थे । 

दीवान किरपाराम नेक, वहादुर अर क्तव्यनिष्ठ ये । उन्होने कायं- 
कूशलता के कारण अनेकक्षेत्रो मे ख्याति पाई। भारत मे अगेन गधिकारियों 
से सियासत के अच्छे सम्बन्ध वनाये। सेना पुनगंठन त्रिगेडों मे किया । कमांड 
जनरल ओर सेना नायको को सौपी। स्कूलों में संस्कृत ओौर फारसी लाम्‌ 
की गई 1 इस भाषा की पुस्तकों का उत्तम अनुवाद करवाया गया । रास्तों कौ 
मुरम्मत करवाई ओर डाक वंगले बनवाये । 

सम्पूणं इतिहास :-- 

ग्यारह असूज 1933 विक्रमी में मात्र 44 वर्षो की आयुमें 
उन्होंने महाप्रयाण किया । उन्होने भपने जीवनकाल में कछ फारसी की किताबें 
लिखीं । उन का शगुलावनामा", जिसमे महाराजा गुलाब सिंह के जीवन, युद्धो 
ओर शासन का सम्पूणं इतिहास मिलता है 1865 में लिखा गया । यह्‌ अनमोल 
पुस्तक 1976 में श्रीनगर से प्रकाशित हुई ओर इसका दुसरा संस्करण 1919 
मे निकला । उन की एक ओर प्रसिद्ध किताब ^ग्‌लजारे कश्मीर” ह जिसमें 
कश्मीर की जलवायु, व्यापार मौर उत्पादन का सम्पूणं व्यौरा मिलता है । 


गुलाबनामा का प्रकाशन -“मुहाफजे कश्मीर” प्रैस द्वारा हुआ जो एक 
सरकारी प्र॑स है । इसके 43 पृष्ठ है । पुस्तक मे सन्‌ 1857 की घटनाएं 
तथा महाराजा गुलावसिहं के परलोक सिधारने की घटनाएं है । उन्होने लिखा 
है-- महाराजा गलावसिह एशिया मे एकं महान्‌ योद्धा थे । वह्‌ कुशल राज- 
नीतिज्ञ थे । उन्होने अपना जीवन एक सेनानायक से शुरू किया ओर अपने 
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पराक्रम से जम्मू-कश्मीर रियासत के निरंकुशः शासक वने । केक ,. कृमियो.के 
चावजूद भी गुलावनामा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता । मदान्‌ । 
इतिहासकार ओर राजनीतिज्ञ सरदार के° एस० पथिनर ने कहा है-- यद्यपि 
पुस्तक फारसी की सुन्दर ओर मंजी हुई भाषामे लिखी गई है लेकिन एक 
अद्भूत इतिहास जिस का मसौदा दीवान साहब ने असली रिकाडंको लेकर 
पूरी लगन से वनाया दै । एेसा रिकाडं अव मिल पाना असम्भव है ।* अव इस 
पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद प्रोफैसर डं ०. एस ° एस० चाडक ने किया है । 


जो हमारे उज्जवल इतिहास हमारी सभ्यता, संस्कृति ओर ` कलामों का 
साक्षी दै \ रोमांचकारी वीर गाथाओं, कुशल राजनीति ओर श्रेष्ठ शासन-प्रवन्ध 


की जानकारी इतिहास केवलमात्रही नहीं देता वत्कियुवा पीढी कोःनभ्रा 
इतिहास रचने की.भी प्रेरणा देता है । ऋषि 
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१० श्रीनिवास मंगोत्रा , 


॥ 


# एं वी पी गरमा 


*“ ` इस शताब्दी के आरम्भ से ही ` सामाजिक, * धाभिक "तथा राजन॑तिदः , 


-गतिंविधियों मँ उल्तेखनीय भूमिका रही ! पंर श्रीनिवास मंगोत्रा कानाम'अग्र- 
गण्यरै। ` + 


~ “^ पं० श्रीनिवास जी.का जन्म 1895 ई० में प्राम पटोली मे हआ । „ आपके ` 
पित्ता. जगतराम जी एक विख्यात व्यापारी ये जिन्होने पटोली से जम्मू; शहर 
मे"जाकर'अपनाः कारोवार आरम्भ किया । .वह्‌ ` “परोलीवालं शाह के नाम से: 


जाने जातेथे। “ २ 


जम्मू नगर मे पहले तो कच्चे एक मंजला भका ही होते ये। केवल. 


महाराजा के महल ओर शिने मिने घर ही पक्की ईंटों से बनाए हुए ये । पुरानीं 


मण्डी में तवसे पहला पक्का दो मन्जला मकान पं० श्रीनिवास के पितांने ही 


बनवाया था सिटी चौक से जो सड़क कनक मण्डी की मोर जाती है उसके 
-बएं किनारे पहली बड़ी दुकान इन्हीं की थी । यह मकान ओर दूकान'ओज भी ~ 


इस वंश के. समृद्धि चिन्ह . विशेष है । 


, पंश्री निवासनीने 5.4. तक विद्या प्राप्त की! , 909 ई०मे 
आपका, विवाह श्रीमती विया देवी से हुआ ! 1910 ई« भ भप के पिता जी 
वज्ञीरावादमें रेल के हादसे मे मारे गए जवकि श्रीनिवासं जी' बाल-बाल ` 
च गए । दोनों पिता पुज उस समय व्यापार के सिलसिले मे लाहौर गए हए 


८ ये ५ 


1 पितता की मृत्यु के पश्चात्‌ कारोवार का सारा दायित्व .पं० श्रीनिवास जी 


डी ने सम्भाला जिस. के.कारण, वह्‌ आगे न पढ़ सके +` ` 
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1919 में महात्मा गान्धी जी के बन्दी बनाए जाने पर सत्याग्रह के लिए 
जो अपील की गई उससे प्रभावित होकर पं० श्रीनिवास जी एक सच्चे गांधी- 
वादी बन गए । उसी दिन से उन्होने विदेशी वस्त्र पहनने बन्द कर दिए । 
सिर पर सफेद खादी की पगड़ी, कूर्ता पाजामा ओौर रंगदारं खादी की अचकन 
ही पं० श्रीनिवास की पहचान बन गए । जीवन भर उन्होने खादी ही अपनाये 
रखी ओर महात्मा के आदर्शो का प्रचार करते रहे । 


वह्‌ पंजाव इडस्दरीयल व कमशियल वक की जम्मू शाखा के डाइरैक्टर 

रहे । 1922 ई० मे उन्हे ' ^512॥6 [7100६ 70 ००४ कम्पनी का गठन 
किया जिसकी शाखाएं अमृतसर ओर लंदन मे कायम कीं। यह्‌ कम्पनी सात 
वषं के बाद बन्द कर दी गरई। आप डोगरा सदर सभा के सक्रिय सदस्य रहे॥ 
1930 ई० मे वह्‌ इसी वषं महाराजा हरि सिह जी ने डोगरा सदर सभा को एक 
(एपश्ण) संस्था करार देकर सभाको बन्द करदिया। लाहौर में आल 

इण्डिया कग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होने वाला था तो. सभा के मन्त्री ला० 
हंसराज जी मदाजन ने एक पत्र काग्रेस के अधिकारियों कानाम लिखा कि 
* रियासत जम्मू कष्मीर मे डोगरा सभा वही कायं कररही है ओर वही 
इसके उदेश्य है 'जोः कि काग्रेस के है इसलिए सभा के चार उलीगेटों को म~ 
न्नित किया जाए,1” काग्रेस कीः ओर से जवाव मिला कि अभी तक उन्हनेः; 
अपना कायेक्रमः अंगरेज्‌ शासित. भारत (7) 17072) तक ही सीमित रखा. 

है इसलिए वह्‌ किसी स्वदेशी रियासत के उलीगेट नहीं बुला सकते । 

महाराजा हरिसिंह जी ने 9 मई 1930 ई० को निम्नलिखित अदेश 
जारी किया :-- 
` < 198 ए९्य एग 0 पफ | पत८८ | पः 10. 115 [जल, ५०१९५. 

06 13६ 0 केवएण्लफएलः 1929 10 चा 2०7९58 0116 411 17078 (ग्ट 
7658. &गागा1॥€९, 1211076, 116 10022 82012 9 127770४ 06500; 
10517 10 ए 4116 ०7688 (0711166 ग; 19707ाप ४०५ एवजप्णोत 
3182167" 216 ए/1ला685 (60 थाफ ६0 1116 €0ाता{1015 181 तका णिः 9्‌। 
01188 17 धल 8६21९, 6 08 3899112 ˆ 7121665 2 77201166 07 (शुध्णट 
२6116 एा{ 77 एगाप्८8. 1 लाल/ कादली 006 88072 06 07580९८ 
14.10५एं ˆ “' स ` 80. प्र ^२। श्छ 

१८0 न 1930. "ण नै +^ 11212788 

७..8.1., ६.९.४९ 

“^ `जव्र पुनिस“महः मादेश लेकर डोगरा सदर सभा के दफतर्‌ मेः पहुंची वहां 
प्रधान, पं° श्रीनिवास जी अर्‌ संभःकेः कुछ सदस्यः मौजूदथे 4 । :' .““ “ '" 


36.॥ दमादा पाह्य 294 ,, 


„~ . -श्री निवास मंगोत्रा जी सनातन धमे सभा, डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सश्ना 
ओर डोगरा संस्था के सक्रिय सदस्य मौर प्रधान भी रहे । , 
अपनी मातृभाषा डोगरी के लिए उन्होने वडा योगदान दियोा'। वे एक 
प्रवृद्ध चिन्तक थे । 
धामिक ग्रंथों मे उनकी विशेष रुचि थी । उनका विचार था क्रि श्रीमद्‌- 
भगवदगीता का दूसरा अध्याय ही इस का सारहै। गीता को वह्‌ हिन्द्‌ धमं 
का एक अत्यन्त ओजपूणं पुण्य कृति मानते थे जिसमें ब्रह्माण्ड के ज्ञान के अति- 
रिवंत आत्मविधा के गूढ़ ओर पवित्र तत्वों को थोडे मेही स्पष्ट रीत्तिसे 
समज्ञाया गया है । संसार के दुःखी मनुष्यों को शान्ति प्रदान करके उन्हे निष्काम 
कत्तव्य मे लगे रहने का सवक सिखलाने वाला कोड दुसरा ग्रंथ संसार भर के 
साहित्य मँ नहीं भिलता 1 श्रीनिवास मंगोव्रा ने दूसरे अध्याय द्धो डोगरी अनुवाद 
किया ओर उसकी दो हजार कापियां छपवा कर मुफ़त मे वांटीं । 
ग 
वे सनातन धमे नाटक समाज के संस्थापक ओौर प्रधान थे नाम नाटकमे 
वे बड़ी दिलचस्पी लेते थे ओर इसी प्रकार दूसरे धार्मिक नाटकों मे भी । दीवानों 
कै मगदरमें नाटक दशनि के लिए भन्डवाः (8८28९) बनवाने मे उन्होने बड़ा 
¡ -योग-दान दिया । 
,.. .. जीवन भर वे जव तक चलने फिरने के काबल रहे, .राम नाटक ओर 
दुसरे धार्मिक नाटक देखने अवश्य जाते रहे । क 
डोगरा ब्राह्यणो में विवह. इत्यादि समाज मे उत्सत्रों पर ब्रहुत खचं होता 
श्रा बहत कूरीत्तियां थीं ।, दहेज प्रथा , बहती. जा. रही थी । -इन.सामाजिक 
कृरीतियो को रोकने के लिए पं० श्रीनिवास जीने ब्राह्मण सभा की जनरल 
कँसिल की मीटिग बृलाई । इन ही की प्रधानता मे सभा ने सामाजिक. कूरीतियों 
फर पावन्दी लगा दी । 
। . ^ जम्मू-करमीर वैक की स्थापना होने पर 1938 ई० मे प° श्रीनिवास जी 


इस. वैक के 511050710€7 1760107 नियुक्त इए 

वे वालक बालिकाओं की शिक्षा मे गहरी दिलचस्पी वेते थे 1, 1942. में 
रप के यत्नसेश्रो सतातन धमं हाईस्कूल स्थापिति हुआ जिसकी. मेनेजिग 
कृमेटी के वह्‌ सदस्य रहे 1. | र 
८ आप म्रवाओं की सह-शिक्षा (@०-०५००११०) के: विरूढ येः {इस लिए 
-उन्होने राए बहादुर ला० मुल्क राज गं द्रोत्रा. के सहयोग से जम्म्‌ मे सवसे पहले 
महिला कालज की स्थापना-की । जिसका नाम रानी महिला कालेज” 
न्या । ला० मल्क राज गंदोत्रा इसके प्रधान ओर पं श्रीनिवास जी कालेज कौ 


॥ 
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"जनेजिग कमेक इशर्ानं ख । 1955 ६. मँ इ कालेज! का भर॑बन्व शेख 
अब्दुल्ला की सरकार ने अरषने हाथों मँ ' लिया ओर इसके ' स्थानं पर महिलाः 
कालेज परेड-प्राउंड की स्थापना की । जिसका नाम गवरनैट कालेज फार वृूमैन 
रखा गया । भकाः 

1948 ई मेँ प° श्रीनिवास मंगोत्रा जम्मू ' नेशनलं कान्फैस के प्रधान 

` वने पर कछ ही देर वाद उन्होने यह्‌ पद त्याग दिया । ५५ 


डोगरा सदर सभा का 18वां वाधिक सम्मेलन 1930 में हुआ उस समयः 

पं० श्रीनिवास जी इस सभा.के प्रधानथे। वाषिक सम्मेलन के प्रधान सरदार 

बुद्ध सिह जी थे जिनके भाषण के उपरांत सभा ने कई प्रस्ताव पासक्रिए। 

जिन मे पं° श्रीनिवास जी ने एक प्रस्ताव वेश किया कि. रियासत में जल्द्रीःसे 

जल्दी एक विधान सभा (1.द्ाशवधं१्८ ^ऽधफाण्‌)) बनाई जानी चाहिए जिससे 

रियासत के लोगों गौर महाराजा वहादुरमे सीधा सम्पकं कायम हो सके ओर 
जनता की मिं भी महाराजा बहादुर तक पहुंच सकं । ४: 


, सैयद उल्ला शाह वकील ओर ला० मुल्क राज सराफ़, पं जिया ला 
किलम, शेख अब्दुल हक डोगरा ओर महाशय राम चन्द ने प्रस्ताव का समथन 
किया 1 ठ ° काहनस्िह विलावरिया, ठ० पञ्जाव सिह, ठा० सुचेत सिह ओर 
लाला रूप चन्द नन्दा ने प्रस्ताव के खिलाफ़्ं भाषण दिए कि महाराजा बहादुर 
के अधिकार कम हो जायेगे । 1 


। ४1५1 


प° श्रीनित्रासजी ने कटा कि आज नहींतो कल विधान सभा अवश्य 
नकर ही रहेगो प्रस्ताव ब्हुम॑त से पारित हमा । पं० श्रीनिवास जी दूरदर्शी 
ये इसीलिए लोग उन्दे “मुफ़क्कर-ए-जम्मू (जम्मू दाशंनिक) ` के नाम से 
 पुकारतेये। क क 
1930 में महात्मा गान्धी की गिरफ्तारी पर देश भर मेँ हडताल हुई + 
विदेशी सरकार के खिलाफ़ प्रदशंन हुए । भला जम्मू भी कं पीछे रह .सकता 
था । यह के देश भक्तों ने भी हडताल कर दी कालेज ओर स्क्लो के विद्याधिथों 
ने जलूस निकाले 1 । 
: पं श्रीनिवासने जो ज॑म्म्‌ शहर के माने हुए रर्दस ये, अपने च॑र करे 
सभी सदस्यो, अपनी बहु बेटियों की बहु-मूल्य विदेशी सादं ओर दोनों पत्रों 
. के विदेशी वस्त्र इकट्ठे करके, पुरानी मण्डी चौक मे होली जला दी । .वह्‌ स्वयं ` 
"तो पहले से ही खादी के वस्त्र पहनते ये 1, 0५ 
„ इनकी देवा देखी कई लोगो ने अपने विदेशी वस्त्र इसी होली मे जवा 
दिए गौर खादी पनां लीं 4 + 1 
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पं० श्रीनिवास जी बडे गौ-भक्त ये 1970-71 ई० में वह्‌ गोरक्षा 
समिति के प्रधान वने। चोरीष्ुपे कर्ईलोग गाएं टृकोंमें भरकर बधिकोंके 
वेच देते । समिति के कुछ सदस्यों ने एसे दही अवैध कायं करने वालों को पकड़ 
कर मारपीट कौ ओर गे डा लीं । पुलिस ने इन सदस्यों को कानून अपने 
हाथमे लेने के जुम में गिरफ़तार कर लिया ओौर सिटी थानामें बन्द कर 
दिया । प्रधान प° श्री निवास डी जब न्ह छटुडाने सिटी थानामें गए तो वहां 
इन्हें भी गिरफ़तार कर लिया गया । भौर बड़े मजे की वात यह थी कि इनको 
गिरफ़तार करने वाले इनके अपने ही दामाद, पं० दुर्गाप्रसाद शर्माथे,जो उस 
समय सिटी-इनस्पैकटर पोलिस के पद पर नियुक्त थे 1 

पंथश्रीनिवास जीने थाने में भूख हड़ताल कर दी, जिससे सव बन्दियों को 
छोड़ दिया गया । 


„~ पं० श्री निवास जी एक उदार हृदय व्यक्ति थे सभी संस्थाओं को 
आथिक सहायता देते रहे । उन्होने अखनूर मे चिनाव नदी के तट पर एक 
मन्दिर भी बनवाया । 1956 से 1959 तक वहं धर्मां कौसिल के सदस्य भी 
रहे 1 

20 दिसम्बर 1981 के दिन अपनी आभु के 86 वषं पं० श्रीनिवास जी. 
ने काशी लाभ एसे पृण्य कार्यो से डग्गर-भूमि को धन्य करते हुए । 


01 वी पी° शर्मा 
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पंडित प्रेमनाथ डोगरा 


() चनद्रमोहन शर्मा 


मंदिरों की नगरी जम्मू थी आरती में न्याय, धमं, राजनीति, शीयं, 
कला तथा साहित्य के आलोक. से जगमगाते आए अनगिनत दीपोंमे से सेवा, 
सदभावना ओर क्रांति की अप्रतिम निराला विष्व बंधुत्व तथा जाभा लिये, एक 
अन्य दीप पं प्रेमनाथ डोगरा हैँ । जिनका जन्म वीसवीं शती के महान इुगगर 
सपूत "पंडित प्रेमनाय डोगरा ने जव जन्म लिया । तव रियासत राजनीति के 
षड्यन्त्र मे फंस्कर एक अनिश्चयात्मकता के वातावरण मेँ जोल रहीथी तो 
से तो उस कठिन समय में डुग्गर रत्न पंडित प्रेमनाय डोगरा ने नैतिक चरि, 
मानसिकवल, दुरदशिता ओर मातृभूमि के प्रति अट्ट श्रद्धा एवं भक्ति के सहारे 
अपने देशभक्त निहत्थे साथियों के साथ एक सशक्त आंदोलन करके अपनी 
रियासत को पाकिस्तान के चंगूल मे फसने से वचा लिया । 


पंडित प्रेमनाथ डोगरा सचमुच प्रेम कै नाथ अर्थात्‌ अपने नामार्थ को 
सा्ेकता प्रदान करने वाले, एक अलौकिक व्यकितित्व, जिसमें सामाजिक दृढता, 
निःस्वा्थंता एवं तिष्ठा का संगम स्वतः परिलक्षित होता है। 


पंडित प्रेमनाथ जी का बनूढा व्यवितत्व असमानता कौ आंधी मे एक 
उपलन्धी से कम नहीं था । जिस काल में स्वाथ, लूट खसूट, भ्रष्टाचार, 
धोखाधड़ी आदि वराया को ही समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त हो, उस काल मे 
निस्वार्थ, सहृदय परोपकारी तथा राष्ट्भविति के भाव सेभरा हओ पवित्र 
व्यक्तित्व अपने में असामान्य बात नहीं । 


आजसे एक सौ दस्र वषं पूर्वं 1941 विक्रमी तदनुसार 23 अक्तूबर 
1884 को पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने समैलपुर गांव मे परित अनन्तराम जी 
के घर जन्म लिया। स्मेलपुर गांव जम्मू नगर से 13 मील दुर जम्मू्‌-पठानकोट 
मागं से उत्तर में एक प्रसिद्ध गाव है । पंडित अनन्तराम जी के पिता दुर्योधन, 


40 | हेमां स साहित्य 9४ 





पं° प्रेम नाथ डोगरा 








-इश्गर रियासत के 
"अवसर कम प्राप्त 


-क्रिशन कोट (जिला गुरदासपुर) के ` राजा, पंडित . साहबदयासः के धमं स्थानों 
के अधिष्ठाता ये । पंडित अनन्तराम जी ने राजा साहबदयाल के पोते के सहपादी 


के खूप में उच्च शिक्षा प्राप्त की । स्वर्गीय महाराजा रणवीर सिह जी के समय 
म आप उनके मुसाहिव के रूप मे जम्म्‌ रहै । जम्मू के प्रसिद्ध सरकारी 
रणवीर सिह गवनेभट प्रेस के अधीक्षक के रूप में वाद में रियासत जम्मू कश्मीर 
क्री, भारत में सम्पति के अधीक्षक रहे ओर शाही मालखाना के अधीक्षक का 
कत्तव्य भी निभाया । अपने अवकाश प्राप्त जीवन में इन्होंने नगर के स्वास्थ्य 
ओर स्वच्छता प्रशासन में बढ चढ कर भाग लिया भौर जम्मू नगरपालिका 
के प्रधान रहे! जम्मू के सास्कृतिक ओर सामाजिक जीवन मे इनका विशिष्ट 
स्थान था! पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी भी जम्मू क किसी भी धामिक, सामाजिक 
ओर सांस्कृतिक कायंक्रम मे अनिवयि रूप से सम्मिलित होते थे । यह प्रवृत्ति 
उनको विरासत में प्राप्त हुई थी । 
लचपन मे ही उनकी मां नहीं रही 1 नानी ने इनको पाला पोसा परन्त्‌ 
9 "वषं की अल्पायु ही में उनका भी स्वमंवास हौ गया । पंडित जी का बचपन 
लाहौर मे वीता तथा शिक्षा दीक्षा भी वहीं सम्पन्न हुई । उन्होने उदू माघ््यम 
से पीर मिट्‌ठा स्कल लाहौर में शिक्षा पाई । चेलो में विशेष रुचि होने के कारण 
रे फुटवाल के एक मंजे हुए खिलाड़ी ये । 1904 में मापने मैट्रिक की परीक्ष 


"प्रास की । स्कूली शिक्षा के दिनों मे इन्टोने अंग्रेजी, हिसाव, इतिहास भौर 


फारसी मे भी इनाम प्राप्त किये तथा; 100 गज 400 गज तथा माघा मील 
जीर मील की दौड़ प्रतियोगिताओ में प्रथम स्थान प्राप्त किया॥ ,, .;; 
‡ ˆ समाजसेवा को ही अपना. सर्वोपरि धमं मानने वाले पडितजीने 
अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान का सफ़ल प्रयास किया 1 इस जातिंक्ते 
लोगों कां मंदिर में श्रवेश निषिद्ध था इन्हे इसके प्रति विरोधः प्रकट 
किया \ फलस्वरूप हरिजन लोग भी मंदिरं आने जाने लगे । वे. हरिजन पैदा 
संघ केःप्रथम अध्यक्न रहे । त 4 

- जन्नत जागरण कै अग्रहूत पं० जी ने कल्याण हेतु एेसे भरकस भ्रयल कि 
जो फलीभूत भी हुए । इन्होने जीवन निर्वाह के लिये मात्र दान इत्यादि-पर 
भंधित, तत्कालीन ब्राह्मण सभाज को ¦स्वावलम्वी होना सिखाया 1; ; 
४ तन धमं सभा के प्रधान के रूप में इन्दोने कृष्ण जन्माष्टमी; राम ' नवमी 
से ` राष्टीय पर्वा को केवल राज्य की ओर॑से ही नहीं 
से मनाने का सवप्रथम प्रयास किया। {र 


सना 
ओर विजय दशमी जं 


अपितु सामाजिक रूप 


~ " जन कल्याण की दिशाभें अपनी गतिविधियों '.क्रो बहु आयायी बनोया 1 
लोगों को उच्च ' शिक्षा प्राप्त करने तथा सरकारी सेवा किं 
होते थे ओौर सियिसत मे नियुक्त होने, वाले^अफसर्‌ अः 
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| हिरं सेते थे। इसं 'संव के लिये इन्दोने स्टेट सन्जैकट की परिभाषां कौ 
निर्माण किया ताकि अपनी रियासत के स्थायी सदस्यों को हीं रियासत में काम 
करने का अवसर प्रदान किया जयि । 


‡ ` दीन दुखियों के पिता, छोटे बड़े अमीर गरीव सवके सहयोग देने में 
पंडित जी हर समय तत्पर रहते थे । जव भी किसी पर कोई विपत्ति आती तो 
पंडित जी अपने सामथ्यं से ' बाहर भी उसकी सहायता करतेथे । दूसरोौःके 
सुख-दुख को अपना सुखदुःख मानने वाले अपने हंसमुख स्वभाव तथा 
सहूदयतां के कारण जन साधारण मे वड़े लोकप्रिय थे । 


पंडित जी ने राजनीति के क्षेत्र मे कई कीर्तिमान स्थापित किये । निःस्वा्थं 
तथा निश्छल राष्ट्रप्रेमी होने के नाते उन्होने रियासत जम्म्‌ कश्मीर मं विदेशी 
आक्रमणकारियों दवारा उत्पन्न की गई अनेक विकट परिस्थितियों मे भी 
जन साधारण को एक नई क्रान्ति का शंखनाद किया । पड़ोसी देश के स्वतन्त्रता 
की भावना को दवाने का विदेशियों का प्रयत्न नाकाम कर दिया । राजनीति 
के क्षेत्र मे अपने कार्यो द्वारा तथा राजनीति के प्रति सुनिश्चित दिशाके कारण 
उन्होने कितने ही अवरुद्ध मार्गो को खोल दिया, इस सिलसिले में उन्होने करई 
आन्दोलन तथा सत्याग्रह किये ओर जनसंघ के प्रधान होने का इन्होंने बखूबी 
निभायः । इसी पद पर आसीन होते हए ॒ईइन्होने विदेशी षडयन्त्रो का भाण्डा 
फोंटकर उन्हे नाकाम कर दिखाया । भारत के विभाजन के समय पंजाव 
रिलीक कमेटी तथा स्टेट रिलीफ कमेटी के रूप में पंडित जी ने राष्ट्वादी 
सं¶ठनों के कायंकताओं की सहायता से अपने घरीं से बेघर हुए, विषमतार्ओं कषे 
धिरे. भाई-बन्धभों की उत्लेखनीय सहायता की । विभाजन के उपरान्त भी 
इन्होने अपने सेनातियों का भी विना जान की परवाह किये मोर्चो पर जाकर 
मनोवल बढ़ाया 1 


` इनके संरक्षण मे स्वयं सेवकों तथा कायंकर्ताओं ने अनेक उल्नेखनीय एसे 
कार्यं सम्पन्न "किये । जम्म्‌ में संनिक जहाजों के उतरने के लिए हवाई जहाज 
अड्डा. की आवश्यकता पड़ी तो पंडित जी ने प्रजा परिषद के अप्रने कायकत 
के-स्योग से रातो रात इस योजना को ` सफलीभूत होने का जामा पहनाया । 
जन्न.सावारण को. रष्ट्रौय भावना से ओत प्रोत कर देने का महान्‌. कायं भी 
पंडित जी ही का था । उतके महान्‌ चरित्र, त्यागमथी आदर्शो के कारण रियासत 
कमर देशभक्त जनताने जेलों में यातनाएं सहकर, लाव्यं की मारं खाकर, 
सोलियो से अपने वीर सपूतों के बलिदान देकर अपनी सम्पति जन्त करा कर 
श्रीपदं जी का साय. दिया गौर अपनी रियासतत को विदेशी षडयंत्र का 
` -शिक्रार होने से वचा लिया । > 
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~ १,५।१ 931 ईण्मे जम्म्‌ क्षेत्रो मे कुष साम्प्रदायिक उपद्रवो कां कृप्राव 
† मुजप्फरावाद परः भी हुआ । मुजफरावादः भे उस समय पंडित जी वजीर 
` वजारत (डिप्टी कमिश्नर) थे । उन्होने उन सव दंगों में राज्य की शान्तिर भग 
होने के डर के कारण, ` हिसात्मक आचरण न अपनाते हुए प्रेम तथा नर्मीसे 
“ विवादं को सुल्लाने का प्रयास किया । क्योकि अपने शार्ति प्रिय व्यवितत्वके 
“अनुरूप उन्दने कभी भी बन्दूक या लाठी का सहारा नहीं लिया। उनकी 
अहिसावादी नीति तत्कालीन सरकार को अच्छी नहीं लगी, जिस कारण उन्हे 
अपनी सरकारी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। इस वात की परवाह कयि 
“विर उन्होने नौकरी से त्यागपत्र देना मंजूर किया, परन्तु अपनी नीतिभें 
परिवितंन नहीं लाया । महात्मा गाँधी ही की तरह वह भी अपने अहिसावादी 
दृष्टिकोण मे परिवतंन करने के समर्थक न ये । वल्कि उन्होने अपनी इन्हीं 
नीतियों के फलस्वरूप कश्मीर मेँ एसे कई प्रशंसनीय कार्यं किये जिनके लिए 
शेख अब्दुल्ला ने भी कहा, कि “पंडित प्रेमनाथ जी की जितनी प्रशंसा की जाये 


उतनी कम है उन्होने जो कायं कयि दँ उसे कश्मीर का एक भी वच्चा नहीं 
भूल सकेगा ।* 


सरकारी नौकरी. से अलग होकर पंडित जी ओर भी खुले 
खूप मंअव सेवामें व्यस्त हौ गए 1 अपने कार्यों ओर चारित्रिक विशेष 
ताओं के कारण वे लोगों के बड़े करीव आ गथेये। 157 में राज्य की विधान 
सभा में बहुमत से सदस्य निर्वाचित हो गये ओर फरवरी 1972 तक रहे 4: 
महाराजा हरिसिंह का शासन देखा । शेख अब्दुल्ला, बख्शी गुलाम मुहम्मद 
-श्री.सादिक्र मौर सैयद मीर कासिम की सरकारें देखीं । यह्‌ सभी राजनेता उनके - 
बड़ प्रणंसकथे। वे हर किसीके दिल मे अपना स्थान वना लेतेथे। अपने 
निच्छल सौम्य एवं सरल स्वभाव के कारण हर किसी का मागं प्रशस्त करते ` 
रहे । उनका यह्‌ गृण स्वंज्ञात है कि जो भी उनके पास आता वह्‌ तुरन्त उस 
की सहायताथं चल पडते । सच तो यह है पंडित जी जैस नेता, देशभक्त तथा - 
सच्चा मानव आज के समय में मिलना कठिन है । आज उनकी मृत्यु कैः 22 वर्षं 
बाद भी बहुत से सरकारी कामों मे अङ्चनों से दुखी हर जाति व धर्मं के लोग 
है अपनी समध्याओं के निवारण के लिए उनके निवास स्थान कच्ची छावनी मे 
आति है । पंडित जी तो नहीं परन्तु उनके अनुयायी पंडित जी की ¦ जनसेवा की ` 
, परम्परा को आज भी पूरे मनोयोग से निभा रहे है! 


।* ,आत्म प्रसिद्धि ओर प्रचारसे सदा दुर रहने का प्रयास. उन्होने :.जीवन 
“पर्य॑त किया तथा अन्य लोगों, विशेषकर नये सामाजिक कायकत से “उनका 
यह आग्रह रहता था । एक घटना, लिसन प्रेरित मेरे जीवन क्ये, मेरी 
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विचारधारा को एक नई दिशा प्रदान की--उस घटनासे म. आप पाठकों त 
` साहित्य प्रेमियों को अवगत करना चाहता हूं । यह्‌ उन दिनों की बात है जब 
म 11 वींकक्षाकी परीक्षा देकर एक मास के लिये एक राष्ट्वादी संगठन के 
काय के लिये सीमावर्ती गांव अरनिया गया था। पंडित प्रमनाथ डोगरा इस 
-संस्थाके प्रमुख भी थे । एक दिन प्रातः अपने बाल सहयो गियों के साथ मँ प्रान 
खेलों के लिये निश्चित स्थान परजा रहा था। चेलका मैदान सीमासे मात्र 
आधा किलोमीटर था, अभी पौ फटी नहीं थी तभी मैने मलेशिया वस्वो मे तथा 
फौजी बूट पहने तीन आदमी सीमा की ओर से आते देखे । मञ्नेस देह हुआ कि 
वे पाकिस्तानी घुसपैय्यि हँ, अपने वाल साथियों के सहयोग से मैने उनको 
रोका । वादमें कू ग्रामवासी भी आणए। उन तीनों को पकड़ कर पुलिस थाने 
मल जाया गया। पृषठताछठ पर पृलिसने पाया किये तीनों पाकिस्तानी 
धुसपेष्यि थे, जो फसल जलाने के लिये अयेये ओर मागं भूलकर गांवके 
समीप आ ग्येथे । इन पाकिस्तानी घृस्पैटियों को पएकड्वाने पर पारितोषिक 
के रूपमे गांव वालों ने मृज्ञे 100 ₹० इनाम दिया तथा पलिस ने भी प्रमाण- 
पत्र दिया । इस घटनाका वर्णन उन दिनों समाचारपत्र पंजाव केसरीमेभी 
छपाथा, जिसमे मेरीभी वड़ी प्रशंसा की गई थी। ने यह समाचारपव् 
सम्भाल कर रल लिया। कछ दिनों पश्चात्‌ पंडित प्रेमनाथ डोगराजीने मेरे 
पिताजी को कह कर मुञ्ञे अपने निवास स्थान पर बुलाया तथा शावा दी 
ओर आशीर्वाद दिया । वाल्थावस्था के कारण र्म फला नहीं समा रहा था ओर 
अनि तुरन्त ही उस दिनके समाचार वाला पंजाब केसरी दैनिक उन्दै दिखाया 
तो उन्होने समाचार प्र मुज्ञ से लेकर एक ओर रखते हए कहाकिं मँ ग्रह 
"पठ्‌ चुका ह परन्तु प्रशमा मौर प्रचार पर इतराना नहीं चाहिये ओर कत्तेव्य 
का निर्वाह प्रशंसा की लोलुपताके. विनाही करना चादिएं 1 उनके इन वाक्यों 
भे मुञ्चे अनि वाली पीढी के लिये एक वहुमल्य प्रेरणा प्रतीत हु । कितने महान्‌ 
विचार थे उस कर्मयोगी के । 


+ 


पंडित जी ` जात-प्रात के सख्त ` विरोधी थे । उनके मिं मे हर जातके 
लौग शामिल थे । जिनसे उनके बड़े अच्छे सम्बन्धथे1 उनके हृदयम सभी.के 
लिये भ्रम, ददं ममता का अथाह सागरथा। जो पनी लहरों की शीतलता से 
-ल्लोगौं के अन्तःकरण को.ठंडक्‌ पहुचाता था.। मानवता के पुजारी, स्नेह मधूरता 
से भरी आंखे, इस प्रर उतके प्रभावशाली व्यक्तित्व वो चुस्त डोगरी पाजामाः 
बन्द गले का कोट तथा विशेष दढंगसे सजी पगड़ी ओौरभी निखार देती थी । 
वहु एक सच्चे क्मंयोगी ओर. अजात शत्रु थे। विना किसी छल कपट के अपनी 
+बात को सीध-सधेः प्रभावशाली ठंग से व्यकवत करना उनके व्यवितत्व की +कः 
{भोख्य विशेषताः थी 1 3 3 
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जम्मू काश्मीर प्रदेश कोदेश से अलग करने"की साजिश जोर पकडती जा- 
रही' थीं । पंडित जी को लगा कि इस प्रवृत्ति को अवरुद्ध करने के लिये एक जोर. 
दार आंदोलन करना पड़ेगा । इसलिये 1952 में उन्दने "एक देश मे एकं प्रधान, 
एक विधान, एक निशान ही चेले” इन मांगों कोलेकर्‌ आंदोलन का विगुल 
बजा'दिया 1 स्वतन्त्र भारत मे यह्‌ पहला ओर अनोखा आंदोलन था। इसमे 
हजारो सत्याग्रहियों ने भाग लिया । पंडित प्रेमनाथ डोगराजीकी प्रेरणासे 
आदोलनमें भाग लेने वाले पूरी तरह शांत रहे । ओर पंडितजी केः 
आहं वान से देश भर से हजारों नर्‌-तारियों जिनमे लेखक, किसान, राजनेता, 
सामाजिक कायकर्ता णाभिल होने इस आंदोलन में भाग लेने के लिये आये । इसी 
आंदोलन को इतिहासमे अमर कर दिया भारत केसरी डां श्यामा प्रसाद 
मुखर्जी के वलिदान ने । परमिट सिस्टम टूटने, उच्चतम न्यायालय, उच्च चुनाव 
आयोग आदि संस्थानों का अधिक श्रेय जम्मू-कश्मीर प्रदेश तक आने तथा ` 
बहुत से नये प्रगतिवादी कानूनों को इस प्रदेशमे लागू क्रिये जाने का श्रेय पंडिः 
प्रमनाथ डोगरा की तपस्या को जाता है । 


उपरोक्त वणित आंदोलन के नायके रूपमे पंडित प्रेमनाथ डोगरा 
की कीति पूरे देशमें फल गई । देश की एक प्रमुख राजनैतिक संस्था जनसंघ 
ने उन्हे अपना अखिल भारतीय प्रधान चुना । यहं श्रेय इस प्रदेश के किसी अन्य 
राजनेता को अभी तक नहीं मिला है। आज भी देश के प्रमुख नगरोमें हमको 
वहुत-सी संस्थाओं के कार्यालयों मे तथा भवनों मे उनके.चिव्र श्रद्धा सम्मानपू्वंक 
से लगे देव जाते हैँ । अपने प्रदेश की इस .विभूति के चित्रो का दशन हम सवं 
को हरित करता है ओर इग्गर की मिटटी की सुगन्ध पूरे देश मे महकती 
अनुभव होती है । 


पंडित प्रेमनाथ डोगरा को लोककला ओर संस्कृति से गहरा लगाव था ॥.. 
इस प्रकार के कायक्रमों, उत्सवो ओर मेलों मे उनकी रुचि, इस वात की साक्षी 
है कि जृम्मू में बैसाखी, विजयदशमी, रामनवमी, आदि त्योहारों मे वह बढ़-चढ़ 
कर भाग लेते तथा कवि सम्मेलनो, साहित्यिक गोष्व्यों मे गौर रामलीला के 
उत्सवो मे आया जाया करते थे । । 


उनके जीवन का बहुत सा समथ जिला डोडा कै अति रमणीय स्थान भद्रवाह 
मे बीता था । महकमा माल के उच्चाधिकारी होने के नाते उन्होने कई वषं वहां 
वित्ताय । उन्हीं दिनो" उनकी एकमात्र सन्तान 9 वर्षीय वालक भी भगवान कों 
प्यारा हो गया । इस दुःखंद घटना के बाद पंडित जी बहर्त समय वहां रहे ओर 
सांजनेता के रूपमे भी. वह इस क्षेत्र के ` प्रवास पर प्रायः अतिः जाते रहै । इस 
स्थानः परविष्टे अपनेः प्रिय पुत्र के' शंशवः.की' विलधिलाहंट को. अपुमूति शायद 
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वह वहां के उनमुक्त बहते रनों की कल-कल . ध्वनि में कस्के अपरत क्ययित 
हृदय को सांत्वना देते थे । उनके वात्सल्य मौर स्नेह. को इस क्षेत्र के गरी, 
-तथा पिंड लोगों के उत्थान के कार्यक्रमों मे प्रकट होते देखा गया । शिक्षा 
ओर्‌ स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधारवादी दृष्टिकोण रखने वाले पंडित जी के कार्यकाल 
मे भद्रवाह क्षे का वड़ा उत्थान हुभा । भद्रवाह्‌ के वरिष्ठ नागरिको, श्री दया 
ष्ण कोतवाल तथा स्वामी राज काटने बताया कि पंडित प्रेमनाथ जी पहाड़ी 
नृद्य कूड तथा ुम्मनीमें रुचि रखते थे तथा कभी-कभी विशेष अवसरों पर 
उन्होने इस लोक नृत्यमे भाग भी लिया था। इस प्रकार डोगरा पहाड़ी संगीत 
विशेषकर: वीर गाथाजों कारकों भौर भावोंके गायन को वड़े मुग्ध होकर 
सुनते थे ।पंड्ति जीकैही कदम्ब से सम्बन्धित जम्मू के प्रसिद्ध कवि स्वर्गीय. 
कृष्ण स्मेलपुरी तथा श्री तारा स्मलपुरी भी पंडित जी क्रे काव्य :प्रेम से प्रोत्सा-. 
हिव होते रहे है । ; 
“ पंडित प्रेमनांथ डोगरा एक सच्चे -सर्माजवादी ये । याद्‌ रहे किं उनका | 
सरकारी नौकरीसे त्याग भी उनके सर्वधमंसमभाव के विचार मे गहरी आस्था 
के कारण हुआ था) मुजफ्फरा वादमें लाठी गोलीसे कामननलेकर प्यारसे, 
जनं विरौध.को शांत करने के कारणं उन्होने न केवल कश्मीरी मुसलमानों 
का स्नेह अजित किया अपितु शांति चाहने वाले सभी मतवलम्बियोंके प्रिय. 
-नेता वन गए । उन की.इन्हीं मान्यताओं के कारण ही शेख अब्दुल्ला ने उन ; 
खुदा करा भेजा हुआ महान व्यक्तिः कहा था । 


उन्होने राजनीति मे जिन लोगों को प्रोत्साहित किया उन में हिन्दु-मुस्लिंमं , 
सिख सभी लोग थे । अपने परम्परागत विधान सभाईक्षेत्र मे, जो हिन्दु बाहुल्य ` 
क्षेत्र था अपनने स्थान पर एक मुस्लिम को भारी बहुमतसे जिता कर. उन्होने 
इसं प्रदेश की राजनीति मे एक. अनूपम काम कर दिखाया +. 
उनके घनिष्ठ मित्रों मे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की सरकार मे रहे ` मन्त्री तथा 

ˆ पूवं संसद सदस्य कनल पीर मुहम्मद खान ये. जो. राजनीति ओर. पंडित ` 
प्रेम॑नाय डोगरा जी के उच्च आदर्शो से प्रभावित ,. होकंरः 
" पंडित.जी की पार्टी जनसंघ मे सम्मिलित हुए ओर पंडित जी के स्वगंवास 

के. बाद. वह प्रदेश जनसंघ के अध्यक्ष पद पर आसीन होकर कई, वर्षो तक, 
उनके उत्तराधिकारीके रूपमे कार्यरत रहे। सरदार वचन्‌ पं्ठी को भी 
राजनंतिक जीवन मे लाने वाले पंडित प्रेमनाथजी ही ये। 


(4 


,, उनकी ““सक्‌लर” प्रवृत्ति के कारण हर मत ओर हर, सम्प्रदाय के मानने, 
-वान्ञे लोग उनके पास आते रहते थे .।,.पंडित, जी व्रिधान सुभा, सव मं भाग तेने > 
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श्रीनगर जाते तो खालसा होटलमें ठहरते। वहांभी लोगोंने देखा कि 
कश्मीर वादी के हिन्दु ओौर मुस्लिम फरियादियों का उनके कमरे के बाहिर 
मेला लगा रहता था । 1970 में एक वार उन्होने राशन की चीजों की कीमतों 
के मूल्यों मे वृद्धि के विरोधमें सत्याग्रहं शुरू क्यातो हजारों की संख्या में 
गुज्जर ओौर बकरवाल उनके सत्याग्रह में शामिल होकर जेल गए । पंडित जी 
इस प्रदेश की जनता के हृदय सम्राटथे। 


जम्म्‌ नगरमे तवी नदीके पल के इस पार नगरमे प्रवेश करते ही उस 
महामना की उच्च प्रतिमाके दशंन होते हतो गवंसे सिर ऊंचाहोजातादै 
तथा मन स्वतः कहु उठ्ता है से होते हैँ नेता, एेसा होता है पथ प्रदशंक' जो 
इतिहास के पन्नो पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर अंकित हो जाता है । 
सचमुच उनकी कीर्ति अक्षुण्ण है ओर स्मृति कालजयी । 0 


५५ 1 = च “ ~ 1८ 2~. ^ ~ +^ 
१०१) ८ 1 


दारा. साहित्य 94/14, ` 


लाला मृल्खराज सराक 
(1 डां° सत्यपाल श्रीवत्स 


स्व° लाला मुल्छराज सराफ जहां जम्मू-कश्मीर कौ गण्य-मान्य हस्तयो 
मेसेएकर्ट। वहां उन्हें इस राज्य के पच्रकारिताके इतिहासमें प्रणेताके 
रूपमे जाना जाता टै। 


मृक्ञे स्मरण है कि 1946 ई०्में जवम छोटाथा ओर अपने गात्रके 
प्राइमरी स्कूलमें पढ़ता थातोलालाजी द्वारा सम्पादित दैनिक उदू पत्र 
“रणवीर' हमारे घर डाक द्वारा आया करता था 1 हमारे ताया स्व ० पं० शम्भुदत्त 
इस पत्र के नियमित ्राहुक एवं पाठ्कथे । जम्मू प्रांतके जिला कठुभा की 
बसोहली तहसील (अब विलावर) का हमारा सुराडी-सियालना नाप्रक वह्‌ गांव 
सड़क से बहुत दुर था। डाक्िया विलावर से पदल चल कर हमारे यहां 
समाचारपत्र देने सप्ताह मे एक बार आया करता था । 


हमारे ताया जी जो उस प्रदेशणके नेता माने जाते थे--भं० शम्भुदत्त 
शेरे आलाः उपनाम से प्रसिद्ध थे। पत्र पर उनका पता भी पं० शम्भुदत्त शेरे 
आला लिखा होता था। 


हम वच्चे रणवीर को ताया जी के हाय में वड़ी उत्सुकता से देवा करते 
ये, इसलिए नहीं कि हम उसे पढ़ना चाहते ये क्योकि हमें उदू तो आती नहीं 
थी बल्कि इसलिए कि समाचारपत्र का लम्बा चौड़ा आकार र उसमे ष्पे 
कछ चित्र हमारी उत्सुकता का कारणथे । न जाने इन्हीं कारणों से याक्रिसी 
अज्ञात कारणसे हमारे हृदयो मेंपत्रकोदेखते ही एक रोमांचक जिज्ञासा 
सी भरः उस्ती थी । 


भले ही उन दिनों स्व० नरसिह्‌ दास नरगिस द्वारा सम्पादित साप्ताहिक 
चांद (उदं) भी हमारे घर्‌ मे आया करता था। पर “रणवीरः के प्रति हमारा 
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विशेष हौ आकर्षण हुआ करता था । हमारे ताया जी भौ अक्सर “रणवीर 
कीही प्रशंसा करते थे। ताया जी उस प्रदेश की सामाजिक तथा राजनैतिक 
गतिविधियों के वारेमें उसमे लेख भी भेजा करते ये । जवतायाजी नेः 
तत्कालीन महाराजा हरिसिंह की सरकार द्वारा किसानों हारा उत्पादित 
तम्बाक्‌ पर कर थोपने देने का जांदोलन चेड दिया तव स्व०लालाजीने 
अपने पत्र के माध्यम से उस आंदोलन को अत्यन्त प्रशंसनीय ठंग से प्रोत्साहित 
क्रिया । उन दिनों ताया जी उक्त आंदोलन से सम्बन्धित जोगी समाचार 
या लेखं आदि भेजते वह्‌ उस पत्र मे अधिकतर मूख पृष्ठ पर छपता था । 


अन्ततः जव उस आंदोलन के आगे महाराजाकी रारकार ने ककर 
किसान के कुल तम्वाक्‌ उत्पादनमेंसे पांच मरते भूमि पर उत्पादित तम्बाक्‌ 
पर कर माफ कर दियातो ताया जी ने प्रसन्न होकर उसका साराश्रय लाला 
जीकोदियाथा। जब्र मँ बडा होने ओर कछ पठ लिख जाने पर उद्र भाषा 
काभी कूठ ज्ञान प्राप्त कर गया तो मँ भी बड़े %ौक से “रणवीरः पठने लगा। 
उन दिनों उस पत्रमे लालाजी के जो निर्भीक सम्पादकीय छपा करते थे, उनकी 
अपनी गरिमा होती थी । उस समय जबकि हमारी रियास्तं के लोग दोहरी ` 
गुलामी मे जी रहे थे--इस प्रकार निष्पक्ष, तिर्भीक, तीखे व्यंग्य भरे सम्पादकीयः 
एवं समाचार छापनां कोई आसान बात नहीं थी 1 


सन्‌ 1952-53 में जव स्व ° रामकृष्ण ज्योतिषी ने “पीस त्रिगेड” की 
बागडोर सम्भाली तो उसके मध्यम से मेरा परिचय स्व. लाला जी के पुरो ओम्‌ 
सराफ, सूरज सराफ, फिल्मी जगत की प्रसिद्ध हस्ती वेद राही तथा सत सराफ 
के साथ हुआ भौर उन्हींके दारा स्व० लाला जी से भी परिचय हआ । वह 
भव्य व्यक्तित्व ओर सौम्य स्वभाव पहने साक्षात्कार मेही मेरे हृदय पर 
अपनी छाप छोड गया था । पटाई के लिए म कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय मे चला 
गया था । वहां से लौटा तो फिर इस परिवार के सम्पकं मे ही नहीं आया अपित्‌ 
स्व० लालाजी की प्रेरणा से पत्रकारिता-व्रवसाय की ओर भी आकपित हु 
गौर उन्हीं के ताम से हिन्दुस्तान, नवभाए्त टाइम्स आदि हिन्दी समाचारपत्रो 
में समाचार भी भेजने लगा जिससे पारिश्रमिक मिलने के कारण मँ ओर मधिकं 
उत्साहित होकर डे परिश्वम से कायं करने लगा । तदुपरि भाग्यवश सर्णरी 
नौकरी स्वीकार करके पुञ्छ कोलिज मे व्याख्याता हो गया । पर सराफ प वारः 
के साथ यथावत ओर जुड़ा रहा । जब कभी भी जम्म्‌ आता समय निकाल कर्‌ 
अवश्य लाला जी के दशंनार्थ जाता । वास्तव मे लाला जी के व्यवतित्वकाही 


यह गुण था कि जो कोई भी उनके सम्पकं मे आता उनसे प्रभावित हए बिना 
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-नहीं रह सकता था । इतना ही नहीं कई पढे लिखे युवक तो उनकी प्रेरणा मात्र 
से हीः पत्रकारिता के व्यवसाय में कद पडते ये । 


इस महान पत्रकार का जन्म जम्म्‌ प्रांत के एक छोटे नगर साम्बामें 
आठ अप्रेल 1894 मे हुआ था । उस समय साम्बा नगर का वह सराफ परि- 
वारव्ड़ाही साधारणथा। वालक मुल्खराज अभी ग्यारह वषं की दीय, 
वे अनाथ हो गए । अपने चाचा के आश्चयमे रहते हुए कई प्रकार की आर्थिक 
-तथा अन्य कठिनाइयां ्ञेलते हृए भी प्रतिभाशाली बालक मूल्खराज ने अपनी 
-पदाई जारी रखी ओर उच्च श्रेणी मे दसवीं की परीक्षा उत्तीणं की । हाईस्कूल 
"परीक्षा उत्तीणं करने के वाद उस प्रतिभाशाली बालक के सामने 
-यद्यपि अत्यन्त आधिक संकट था तो भी उसने 1914 में जम्मू आकर वहां के 
अपने समय के अत्यन्त प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान “श्रि आफवेल्ज कालिज में 
-दाखला लिया ओर अत्यन्त लगन तथा परिश्रम से वी० ए० पास की। 


जम्मू रहते हुए युवक मुल्वराज सराफ ने अपने प्रत्येक क्षण का सदुपयोग 
करते हुए अध्ययन से वचे हए समय को बाह्य ज्ञान की पुस्तकों, समाचारपन्नों 
-तथा स्तरीय पत्रिकाओं के अध्ययनमे व्यतीत किया। इससे उनकी प्रतिभा 
अधिक प्रखर हुई । क्योकि उन की किसी भी विषय को गम्भीरता से समक्षने- 
"पचाने की शक्ति पहले ही अद्‌भुत थी । 


जम्म्‌ के उक्त कालेज से स्नातक कौ उपाधि प्राप्त करकेवे लाहौर के 
विधि कोलिजमे भर्ती हो गये । उन्हीं दिनों अमृतसर के जलियां वाले वागमें 
हए तरसंहार से उन्हे गहरा आधात लगा । अतः उसने उसी दिनसे अंग्रेज 
सरकार के विरुद्ध चल रहे संचषेमे शामिल हःकर स्वतन्त्रता प्राप्तं करनेका 
` निश्चय कर लिया । उन्हीं दिनों पंजाव के प्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय 
अमेरिकासे लौट करए थे। ओरओआते ही वह अविल भारतीय काप्रेस 
कमेटी के प्रधान चुने गए थे । तब युवा मल्खवराज भी उनके सम्कं मे आये ओर 
लालाजौकींप्ररणा से वह॒ देनिक “वन्दे मातरम्‌" के उप-सम्पादक नियक्त 
इए । इस प्रकार नियमित रूप से युवा म॒ल्वराज सराफ पत्रकारिता कै व्यवसाय 
के क्षेत में पूणं मनोयोग के साथ उतर पड़ । 


ईस व्यवसाय से जुड़ कर भीवे समय-समय पर लाला लाजपतराय 
से प्रेरणा अवश्य लेते रहे । उन्दी दिनों लाला मृल्वराज के मनमेजम्म से 
"एक देनिक पत्र आरम्भ करने को योजना पनपने लगी जो धीरे-धीरे इतनी दढ 


“हो गई कि मुल्खराज जी को वन्दे मातरम्‌” पत्र के उप-सम्पादक के पदसे 
.त्य गपत्र देकर जम्म्‌ आना पड़ा ॥ 
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, . जम्मू पहुंचते ही उन्होने उदू दैनिक रणवीर' के प्रकाशन की योजनाः 
यार कर ली यद्यपि साग्राज्यवाद के उस युग मँ यह काम अत्यन्त कठिन था + 
प्रारम्भ में मुल्खराज जी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पडा । इतना 
-नहीं महाराजा प्रतापसिह की सरकारने उस उदु दैनिक के प्रकाशन को 
रोकने के लिये अनेक स्कावटे लीं परन्तु स्व० लालाजीने हार नहीं मानी 
ओर उन्होने अपना संघषं जारी रखा । अन्ततः 28 जून 1924 को उनकी 
चिर अभिलाषा पूरी हुई जिससे उदू रणवीर (साप्ताहिक) का नियमित 
प्रकाशन प्रारम्भ हो गया । कू समय के बाद यह्‌ पत्र दैनिक कर्‌ दिया गया । 
स्व° लालाजी के अथक परिश्रम एवं कमंनिष्ठासे दैनिक रणवीर की नीव 
धीरे-धीरे सुदृढ हो गई । 

क्योकि वह्‌ समय स्वतन्त्रता संग्राम का था, अतः दैनिक रणवीर ने लोगों 
को दोहरी गुलामी से मुक्त होने के लिए तैयार करने के लिए महतत्वपूणं भूमिका 
निभाई, जिस की इस प्रदेण में नितांत आवश्यकता थी । 

1930 में जब महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने गिरप्तार कर 
लिया तो भारत के अन्य भागोके समान इस राज्यके लोगोंने भी रदशन 
मौर वंद रखा । उस समय भी दँनिक रणवीर की भूमिका उल्लेखनीय थी ॥ 
"परन्तु जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन प्रशंसक महाराजा हरिसिंह रणवीरः के 
सम्पादक लाला मुल्वराज से चिढ़ गए ओर उन्होने एक अध्यादेश द्वारा रणवीर 
कै प्रकाशन पर प्रतिबन्ध लगा दिया । परिणामतः नवम्बर 1931 ई० में 
रणवीर का प्रकाशन वन्द हो गया, परन्तु कछ समय के बाद इसका प्रकाशन 
फिरप्रारम्भहो जाने परस्व लालाजी ने कड़ा परिश्रम करके पत्र कास्तर 
बह़ाया । परिणाम यह्‌ हा कि “रणवीर" की ख्याति दुर-दुरं तक फल गई । 


सन्‌ 1947 मेँ जव हमारा देश विभाजित मौर स्वतन्त्र हुमा तो ‹रणवीरः 
पर फिर प्रतिबन्ध लग गया । कारण था इसके द्वारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला 
को जेल-मुक्त करने के लिए खुला प्रचार करना । परन्तु क्योकि इसके साथ- 
प्राय स्व० लालाजीके कशल सम्पादकत्वमे ही इस पत्रमे मोहम्मद अली 
जिन्ना की नीतियों को करई वार दुत्कारा गयाथा। सितम्बर 1947 ई० में 
जिन्न की मुस्लिम लीग द्वारा प्रेरित पडानों द्वारा इस राज्य मे (विशेष करः 
कष्मीर घाटी मे तबाही मे नरसंहार की भी कई बार निदा की गई थी, अतः 
इख पत्र पर लगा प्रतिबन्ध वाद में सरकार द्वारा हटा लिया गया था । 

बादमें दैनिक उदु रणवीर के नियमित काशन के साथ-साथ स्व० 
लालाजी ने वच्चोंके लिए एक “रत्नः नामक बाल पत्रिका (उदु) काभी 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । इस बाल-पत्रिका का भी सभी ने स्वागत किया था। 
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परन्तु कदाचित माधिक, कठिनिर्ई के कारण स्व० लालाजीको क्‌ समय केः 
बाद इसे बन्द कर देना पड़ा । 


, वृद्धावस्था मे पदापेण करते ही अपने सम्पादन कायं के साथ-साथ स्व० 
लाला नी ` पुस्तके भी लिखने लगे थे। उनकी रचना मेरी पाकिस्तान 
यात्रा उदु} को जम्म्‌ कष्मीर की कल्चरल एकेडमी ने पुरस्कृत कया था । 
उनकी दुसरी रचना शेरे गगर लाला हंसराज (उदू) कोभी पाठकोंने वडा 
सराहा था 1 

सन्‌ 1956 मे स्व० लालाजी की स्याति उस समय संसार भरम फल 
गई थी जव उन्होने ैलसिकी (फिनलैड) नें "विश्व पत्रकार" सम्मेलन मे भाग 
लिया था। उस सम्मेलन में भागनलेनेके लिए भारतसे जो पत्रकारों काप्रति- 
निधि मण्डल गया था स्व० लाला जी उसमें अन्यतम ये । 

स्व° लाला जी सच्चे गांधीवादीयथे । सादा जीवन ऊंचे विचार उनका 
जीवन लक्ष्य था 1 अपने पत्रकारिताके जीवन मे लेखन कायं मं व्यस्त रहते 
हृए भी भारतीय रंडक्रास सोसायटी, समाज कल्याण केन्द्र, वुद्धाश्रम प्रबन्ध 
समिति, गौरक्षा समिति, वेद मन्दिर वाल निकेतन (अनाधालय) आदि अनेक 
जनकल्याण संस्थाओं से सक्रियतापूवंक जृडे हुए ये । 


उन्हे भारत के राष्ट्रपति की ओर से पदूमश्रीके सम्भानसेभी अलंकृत, 
किया गया था । वे उड़ीसा की एक संस्था आई, एफ० इन्त्यू० से (कटक) कीः 
ओर से रोव ओआंफ आनर'' से अलंकृत हुए । 17 माचं 1977 मे स्व० 
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने एक वार ठीक ही कंहाथा कि लाला मूल्वराज ने 
पद्मश्री का सम्मान पत्रकारिता के क्षत्र मे कड़े परिश्रम ौर सम्पण भाव से 
काम करके ही प्राप्त किया दै । इतना हौ नहीं एक पत्रकार के नाते उन्होने 
भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम मे अपना जो योगदान दिया है उसकी मिसाल देना 
कठिन है । 


स्व° लाला जीने भारत तथा पाकिस्तान की अनेक यत्राएंतो कीही 
थीं परन्तु इसके अत्तिरिक्त उन की रूस, इ्लेड, जमनी, चीन तथा अमेरिका 
आदि देशों की यात्राएं भी. उल्लेखनीय है। इन याव्राओं से उन्हे जो अनुभवः 
प्राप्त हए लाला जी ने उन्हं लेवनीवद्ध करके समाज पर वड़ा उपकार किया 


है । उनके इन्दी भनुभवों के आधार पर उन्हे ज्ञान की विभिन्न शाखाओं काः 
विश्वकोश कहा. जाता था । - 
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अपनी 88 वषं की अवस्था मे जव उन्होने पाकिस्तान कौ यात्राकीतो 
सभी आश्चयं मे थे, पर 92 वषं की अवस्था में जव वह्‌ अमेरिका गए तो उनके 


-सभी मिधो तथा सम्बन्धियों ने दांतों तले उंगलियां दबा लीं । 


वास्तव में स्व° लाला जी कौ अपने स्वास्थ्य के वारे में कोद चिन्ता नहीं 


थी । इसके विपरीत उन्हँ अपने ऊपर पूर्णं विष्वास था । यही कारण था कि 


वह 92 वर्षोकी अवस्थां अमेरिका केवल गये ही नहीं थे अपितु वहांदो 
महीने भर रहै भीये। स्पष्ट है कि उनके भीतर विचित्र आत्मविश्वास था । 
इसीलिए तो वे कहा करते थे- “वँ अभी भी युवक हं ओर आशाकरताहंकि 
सौ वर्पो की अवस्था में भी इसी प्रकार युवक ही बना रह गा। 


96 वषं की आयु मे वम्बई मे अपने पुत्र श्री वेद राहीके पास रहते हुए 
21 फरवरी 1989 को एक संक्षिप्त बीमारी के उपरांत उन का जीवन सूयं 
अस्त हौ गया । आज यद्यपि यह्‌ महान्‌ व्यक्तित्व हमारे वीच नहींहैतोभी 


इसके गृण तथा वतलाई हुई कार्यपद्धति आज भी हमारे लिए प्रेरणा सोत 
-वनी हुई है । 


{] 
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कु दनलाल सहगल 


1 रसूल पोपुर 


जम्मू की धरती का सौभाग्य है कि इस से उत्पन्न होने वाली विभूतियोः 
मे से लोग सम्मिलित हैँ जिन्होने चित्र कला, साहित्य तथा संगीत जैसी ललितः 
कलाओं के क्षेत्र मे महत्वपृणं योगदान दिया है । मानव समाज कौ प्राचीन 
परम्परा मे संगीत का विशिष्ट स्थान रहा है. , कविता ओौर स्वरकेविनातो 
जैसे इस रंगारंग ओर विशाल जीवन का अस्तित्व ही असम्भव है। मनुष्य के 
अस्तित्व में दैव कृपा से यदि मुख्यतः संगीत सम्मिलित हौ तो उसके भाग्य का 
क्या कहना ! क्योकि कवि के अनुसार : 


ई सदत जरे वाजू नेस्त । 


यदि यह मान भी लिया जाए कि न्यायी सत्ताधीशों के संरक्षण में रहते 
हए वे अपने समय के नये संगीतकार तथा सायक कला सूरं की भांति चमके 
किन्तु यहां भी मूल महत्व उनके नश्वर भस्तित्व में कलाओं की असीम तथा- 
अमर योग्यताओं को ही प्राप्त है। 


हर कसे रा वहरि कारे साखतन । 


जम्मू के ही प° उमादत्त शर्मा के सुपुत्र विख्यात संतूर वादकं श्री शिवः 
कमार शर्मा ने कश्मीरी सूक्रियाना संगीत की नीव को शास्त्रीय पट देकर संसार 
के समक्ष प्रस्तुत क्रया है इस प्रकार उन्होने न केवल जम्मू व कष्मीर्‌ प्रदेश का 
नाम रोशन किया अपितु अपने अद्वितीय गुणों की धाक सारी दुनियामें विठा 
दी है । सूष्ियाना संगीत को वहुमायामी वनाते हए उन्होने इसे पुरसोज प्रस्तुत 
करके विश्व भर की संगीत सभाओं मे बहुत वड़ा योगदान दिया है । 


मलिका पुखराज, जो अव पाकिस्तान में है, वे 1988 ईऽ 


मे जम्मू 
कश्मीर की यावा पर भी आई थीं। सन्‌ 1947 ई० 


से पहले अपनी स्वर माधुरी 
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ओर मार्मिक लय की सुगंध से संगीत के वातावरण को महकाती रहीं । यहां कै 
शाही दरवार मेँ मलिका पुखराज का व्यक्तित्व सुविष्यात दहै क्योकिकलाकी 
सीभाओं को भौगोलिक स्थिति सीमावद्ध नहीं कर सकती । इसीलिए मलिका 
पृखराज हमसे दूर होकर भी हमारे मन कौ धड़कनो मे संगीत लहरियों के 
रूप में विद्यमान है । तबला वादक उस्ताद अल्ला रक्खा खां, जिनको तबला 
वादन कक्षे मेँ महत्वपूर्णं योगदान 1985 के लिये जम्मू कश्मीर कल्चरल 
अकादमी ने० 1989 ई में “फलोशिप” प्रदान है। इस संदभं के विना यह 
लेख कदाचित अधूरादही रहेगा । 

ये सारे महान कलाकार भले ही वे जम्म्‌ से बाहर रह कर्‌ 
सम्बद्ध क्षेत्र मे काम कर रहे है किन्तु उनके गुणो की खुशव्‌ आज तक हम लोगों 
के बीच वसी हुई है ओर हमारा मस्तक उनका नाम !लेते ही गवं से ऊंचाहो 
जाता है । जम्मू की मानवीय भावनाओं से ओत प्रोत मिटटी के बारेमे डं 
इकवाल के इस शे'र का प्रत्येक अक्षर पृणंतया सही उतरता दै : 


नहीं है नाउमीद इक्रबाल 
अपनी किश्ते वीरां से ? 
ज॒रा नम हो तो यह मिट्टी 
। बहुत ज्रखेज दै साक्री ॥ (त 
इस बारे मे चलिये ज॒रा “वडयाल ब्राह्मणां”, रणवीर सिहपुरा (नवां 
शहर) जम्मू के अभिनेता, गाथक ओर प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार के दुखद ओर 
भावपूणं जीवनी पर एक दृष्टि डाले जो 18 जनवरी 1946 ई० में मात्र 42 
वषं की आयु मे सदा के लिए अपने अनंतः प्रशंसकों से विषठुड गया । मेरा संकेत 
स्वर्गवासी श्री कदन लाल सहगल कौ ओर टै जिन का जीवन संगीत कला से 
परिपूणं था । कला की इस लगन के कारण ही उन्होंने प्रत्येक छोटी बड़ी कठि- 
नाई का अपने घरं ओर बाहर डटकर सामना किया जव तक वे अपने स्वप्नो 
की दुनिया को साकार करने तथा फिल्मी दुनिया के मोहक सितारों की अभिनय 
की उंचार्हयों को ष््ने में सफल न हुए । आरम्भ से ही वे उत्कण्ठाः 
ओर जोशीली प्रवृत्ति लेकर अये थे । ओौर यही खुशी मूल स्त्रोत जो किसी 
कलाकार की कला को सफलता प्रयत्न करती ठै 1 एसे कलाकार बहुत 


कम होते ह जिनको अपने जीवन काल मेही प्रसिदि उपलब्ध हो। क्‌दनलाल 


उन्हीं मे से एक हैँ जिन्होंने अपने जीते अपनी कला का सूयं शिखर परः 


सहगल उन 
पहुंचता देखा जो आख्यान वन गया ॥ ह्‌ साज ओर आवाज्‌ का स्वामी अप्रैल 
सन 1304 ई० में पैदा हमा । कदन लाल सहगल के पिता तहसीलदार थे 


जो रिटायर होते के बाद जालंधर चले गए ओर वहीं बस गए । वालक 
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सहगल वाल्यकाल से ही संगीत के रसिया थे \ उनके जीवन कु; किनि सफर 
यहां से ही आरम्भ हुंजा । उस समय संगीत प्रेमियों तथा गाने-वजाने वालो को 
समाज. अच्छी नजरों से नहीं देखता था । शायद सवपे वडा यही कारण था कि 
संगीत कला प्राने जमाने मे धमे, साम्प्रदायिकता की छत्र-छायांमें ही पली वदी । 
वालक सहगल के समयमे भी संगीत कोलेकर यह्‌ धारणाथी ओरवेचोरी 
छपे अपना यह शौक पूरा करते थे। 


सहगल की मां केसर' ने अपने पुत्रके यह्‌ गुण पहचान लिये.थे। ओौर 
इस पहचान ने उस के शौक का उत्साह्‌ बढाया 1 वह्‌ श्ठीर' के वोल गुनगुनाती 
तो सहगल उसके स्वर के साथ स्वर मिलाकर गाते थे। इत प्रकारवे अपने 
भविष्य को संवारते रह } उनको पढने तथा परीक्नाएं पास करने मे कोई दिल- 
चस्पीनथी) सहगल की मां को पूरा विश्वास था कि उसका पुत्र अपनी 
कला हारा उनका नाम रोगन करेगा । संगीत के साथ उनकी स्वाभाविक लगन 
ओर उत्तकी मां के प्रेम भरे उत्साह्‌ का अनुमान इस वात से लगाया जा सकता 
है। एक वार इलाहावाद के पास प्रयाग मे एक संगीत सभा का आयोजन किया 
गया । अपने समय के प्रसिद्ध संगीतज्ञ प° ओंकार नाथ ठाकर, उस्ताद फयाज 
खां डी°्डी ` पलुसकर, नारायण राव व्यास ओौर विनायक राव पटवधंन इसमें 
विराजमान थे । ज्योंही कदनलाल सहगल ने हाल मे प्रवेण किया वहां उपस्थित 
श्रोताओं ने समवेत स्वर मे “सहगल ! सहगल !› शब्द की ग्‌ ज से उसका वड़ी 
गमंजोशी भौर प्यार से स्वागत किया ॥ उनकी मां केसरः ओर पत्नी 
'आशारानीः भी वहां उनके साथ थीं । सहगल ने सादे ठंग से हारमोनियम.पर 
देवदास, यहूदी की लडकी, चंडीदास ओौर स्ट्रीट सिगर के गीतगाये जिनको 
उन्होने अपने जादुई भौर मामिक मीठे सुर से अमर कर दिया। 


1933 ई० की वात है । संगीत सभा समाप्त हो रही थी । उधर अनरोध 
आ रहै थे । कागज्‌ के परचों पर लिखा हुमा होता था कि “फलां गीत गाभो 
फलां गीत गाओ । सहगल मंच से उतर कर हाल में आ गये । तालि्यो की गज 
मे हषं से गद्‌ गद्‌ होकर उन्होने अपने भिर को एक ओर मोडा ओर कटने लगे 
- सुनो, मां ! सुनो । ये लोग तो मेरे लिए आसमान सिर पर उठते है किम 
उनके लिए गाऊं । उनकी मेरा “न गाना" अच्छा नहीं लगता । उनका ख्याल ह 
किरम गायक संगीतकार हू 1" 


मांनेएेसाकरने से लाख मना किया परन्तं वे अपनी वात से टलने 
वाले कहां थे । उनकी माता भौ समञ्ञ गई कि अव तो उसके ल"डले पुत्रके 


वारे में देवे हुए स्वप्न साकार होने लगे हैँ। उसके पत्र कौ जादू भरी ावाज 


ने संसार को मोहित कर॒ दिया। उसे किसी ज्योतिषी की बनाई गई जन्म 
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कुण्डली के अनुसार पता चलाथाक्रि उसका पुत्र. जीवन के. अंत में उत्तरोतर 


उन्नति तो करेगा पर उनकी जीवनज्योति भरी जवानी मेही वृक्लने वाल्ली है । पर 


इससे पहले ही वहं तो अपनी सदाबहार संगीत स्वरों को रिकाडं करके अमर 
बनाना चाहता था । 

सहगल जहां भी रहै, उन का प्रत्येक नगरमे एक ज्योतिषी होता था। 
मुरादाबाद मे योगेश्वर शास्त्री, कलकत्ता मेँ वदरीप्रसाद शास्वी--जिसकी पुत्री, 
“पूरनी, को भी सहगल ने गीत ओर भजन सिखाए ये। 

जिनके साथ सहगल के निजी सम्बंध थे, उनमें दिल्ली के ज्योतिषी 


: बिश्वानाथ राजगदिया भी थे । जो इन दिनों (नई सडक वाले क्षेत्र मे रहते थे । 


यह ज्योतिषी सहगल के अंदरूनी भेद भी बडी नजदीकी से जामते ये। यह्‌ 
विचित्र संयोग था कि बम्बरई मे जहां सहगल ने जीवन के दिन गुजारे वहां उनका 


~ कोई भी परिचित ज्योतिषी नजर नही आता। सम्भवतः इस लिए, कि उन 


को पता था श्रि जीवन तो नाशवान है, ज्योत्तिषियों से क्या लेना देना । 
जियो, दो घड़यां, अपनी मनमर्जी से जिदगी ओर वस । 
कता-ए-एतिमाद में अकसर न ज्जूम, 
वह॒ वलाएु नागहानी ओर है 1 
यहां आने से मानों उनकी अगली जिन्दगी में जंसे रस घुल उठा । सहगल 
जालंधर मेँ अपने पिता को छोड़कर प्रेम दीवाने वनकर मुरादाबाद चले. आए, 
यहां का ही एक सारंगी वादक इम्तियाजु अहमद, सहगल के साथ हष 


. अपने पहले साक्षात्कार का वणेन हर्ष, प्रेम ओर गवं के करतादै कि 
एक वार उसे साथ सारंगी वादक कै रूप पर संगत करनी थी 


उसका भी यह पहला मौका था करि जव वह्‌ किसी भव्य ओर महत्वपूणं 
प्रोग्राम मे एक बडे कलाकार के साथ संगत करने वालाथा। संयोग- 
ण अब्दल करीम खां साहब का अपना सारंगी वादक किसी कारण से इस 
भामे सम्मिलित नहीं हो सका । इस कायंक्रम की एक यह्‌ भी विशेषता 
थी कि. इस का मुख्य अतिथि मुरादावाद का अंग्रेज स्टेशन मास्टर 
था । उससे पता चला कि पत्नी ने सहगल को पढना, लिखना ओर .बोलना 


- सिखाया था । इम्तियाज का कहना था कि सहगल, जिस को रेलवे प्लेटफामं पर 


अवसर देखा गया, उस समय घर्‌ में बैठा हुमा था । एक बड़ा ही दुबला पतला 
नवयवक जौ अपने स्वप्नो भौर विचारों की दुनिया मे खोकर गाना सुन रहा था । 
सहगल ने क्‌र्ता-पाजामा पहना हुआ था । उसके वाल अब भी लम्बे-लम्बे तथा घने 


-े ¦ उसने इसको कोई कवि समज्ञा परन्तु उस को क्या पता या कि हारमोनियम 
लेकर दरवार में गाने वाला गवया पहले ही सिर के बाल मु डवाकर वेढा हुमा 


है । ओर वह्‌ «विग के सहारे कुदरत की इस वे एतिनाई पर प्रसन्न है .। 
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इसी बीच एक दिन इम्तियाज्ञ अहमद दोपहर को रेलवे प्लेट फां पर 
पत्र डालने गया । जहां उसने उसे पटरी पर चिटिष्यों के यैलो के ढेर पर वैठा 
इंआ देखा 1 वहां वड़ी खामोशी छाई हुई थी भौर दुसरी टेन घंटे भर मे आने' 
वालीथी 1 माचं का महीना था। जब वह्‌ पटरी पार करके वहां गयातो 
वहां सहगल गा रहा था । उसने बड़ ध्यान से सुना ओर पता चला कि सहगल 
ज्लजोटी ओर ठुमरी गा रहा है जिस राग को गाकर अब्दुल करीम खां ने वाद 
मे पुरस्कार प्राप्त किया था । इम्तियाज अहमद का कहना था कि वह॒ कोई गाना 
नहीं है जो सहगल अपनी धुन में प्रकट नहीं करता । फिर भी वह वही गाना गाया 
करता था जिसपर हाल दही में उसने कठ दिन पहले अब्दुल करीम खां साहव 
के साथ सारंग परसंगत की थी । सहगल दुनिया से वेखवर, मस्त होकर गाता 
था । जव तक सहगल गाना गाता रहा इम्तियाज वहीं प्रतीक्षा मे उपस्थित रहा । 
वह सहगल को घर ले आया ओौरं सहज होकर उससे पृछा कि उसने यह कलाः 
किसे सीखी। 


“किसी से भी नही" उस दुबले पतले लङके ने जवाव दिया । “^ परन्त्‌ 
तुम्हारा गाना सुनकर एसा लगतादहैकि तुम सगीतकीकलामें निपुण हो ।` 
-- इम्तियाज अहमद ने फिर कटा 1 


“इसी प्रकार नकल उतारा करता ह सहगल वोला । इम्तियाज को 
उनकी इम वात पर कोई विश्वास नहीं हभ । उन्होने सारंगी हाथमे ली ओर 
सहगल से पूछा कि क्यात्‌ जौर कोई गाना गा सकता है ? 


केवल क्‌ गजलें ओर भजन ।“ इम्तियाज्‌ ने सारंगी को अपने कला- 
त्मकर टंगसे छेड़ा ओर सहगल को कहा कि “कु तो गामो ।” 


सहगल ने गालिव कौ यह्‌ गज॒ल अपने ददं भरे स्वर मे चेडी-- 


दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हु ओ, 1 
खाक एसी जिदगी पे कि पत्यर नहीं हू जै ॥ 


इस प्रकार सहगल विना किसी तैयारी के सफलतापूरवंक गाने लगे 1 
भले ही उन्दोन किसी गुरु या किसी घराने से शिक्षा प्राप्त नहीं भी की, वह्‌ तोः 
अक्षरो ओौर शब्दों मे छिपी हई संगीत कला का मेद जानने वारे थे। 
के° एेल ° सहगल की कला ओर उनके जीवन कालमें ही ऊंची पदवियों 
पर आसीन दविदारो मे वी> एन सरकार, पंकज मलिक, आर०सी 
वोजल . देवको वोस ओर फनी मजूमदार आदि ये । संगीत बीन्एन० सरकार 
«न्यू थिएटजेः का मालिक था । जो एक प्रकार की फिल्म कम्पनी थी । उसने 
सहगल को नौकर रख लिया । परन्तु समस्या यह्‌ थी कि सहगल सरस्वती की 
इसदेनंको ठीक ढंग से निभाएगा भी या नहीं । एक दिन आर सी ५. 
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बोरंल ने सहगल को न्य्‌ चियेटज्‌ = के “आडीन रूम” मे बलाया । हार- ` 
मोनियुम `पकडकर वह्‌ फशं पर बैठ गया । सहगल ने ज्यों ही अपने जादू भरे 
हाथों से हारमोनियम छेड़ा । इधर उधर से लोग आकर एकत्रित हौ गए । पहले 
उसने भजन गाया ओर फिर गजल गाई । इसके वीच राग यमन" मौर वागे- 
श्वरी" मे खयाल अलापा 1 सारे लोगों ने सांस रोककर सुना । इस प्रकार 
उनके कला कौशलता देखकर उनका ^नय्‌ थियेटज्‌*” के साय लिखित मुजायदा 
आरम्भ हा ओर उसकी कला का सूयं उदय हुमा । सवंप्रथम इस कम्पनी की 
तयार की गई फिल्म ““मुहब्वत के आंसू” के लिए सहगल ने गाने गाए । इस के 
पश्चात्‌ “वह्‌ के सितारे “जदा लाश” “ओर फिर" «भामो ओर चंदी” वे 
सफल पफिल्मे थीं जिनको सहगल ने अपना स्वर ओर हृदयग्राही संगीत प्रदान 
किया । परन्तु देवदास एक एेसी फिल्म थी जिस ने सहगल की प्रसिद्धि के सारे 
द्वार खोल दिए । 

वह संगीत की दुनिया मे नए शिखर पर पहुंच गया । जहां से फिर वह्‌ कभी 
नीचे नहीं उतरा । इस सम्बंधमें आर सी° बौरल के सुखद सहयोग का 
भी महत्वपृणं हाय था । जिस ने सहगल के अदर कीक्ला की गृत्थीमे ष्टूपी 
हई योग्यता को बाहर निकालने का यत्न किया। वंगाली फिल्म देवदासः में 
सहगल ने जो गाने गाए उनके बोल दै: 


1. कटारे जे जोडा देह है 1६९12769 16 1004 प९# 1] 
2. गृआला हए उथक्‌ कूटे 6099] एण्ड प्क एण्य 


असल में ये गीत पंकज मलिक को गाने थे परन्तु सहगल की गायन क्षमता 
को जांचने के लिये ये परीक्षण मात्रके लिये, उन्हे ये गीत गाने को मिते । 
उन्होनि इन गीतों को इस दृष्टिकोण से भी परखा ताकि वह्‌ इनके अन्दर निहित ` 
संगीत के आरोहु-अव रोह समङ्च सके ओौर उनकी लथ के अंदर तक क्ञाक सक । 
यह्‌ मीत विशेष वटना की परिचायक है 1 शरतचंद्र के सुञ्ञाव अनुसार सहगल के 
ये मतं इस लिये भी गवाए गए क्योकि चाय वाली दुकानों मे केवल वगाली के 
नहीं अपितु इनके साथ दूसरी भाषा बोलने वाले लोग भी आते थे। इस प्रकार 
सहगल वंगालियों मे भी प्रसिद्ध हए ओर फिल्म भी सफलता की ऊंचांइयो को 
छूने लगी । इसी नाम से हिन्दी फिल्म मे भी सहगल ने अभिनेता ओर गायक 
के रूपमे काम किया । 


सहगल को अपनी कृपालु मां से संगीत का वातावरण भाग्य मे मिलाथा। 
भाग्य में ही नही, जैसे विरसे मे मिला । “काटे के मुख, जन्मसे ही तीखे होते 





1. ` कहं उल्लेखनीय है कि सह गल उद्र के अतिरिक्त फारसी, पंजाबी, 
बंगाली तथा हिन्दी भाषा में भी आत्म विश्वास के साथ गाते थे। 
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है ।” इस व्याख्या के अनुसार वह॒ अभी दस. (10) वषं कादहीथा क्रि उसने 
जम्मू मे “राम सीता" नाटकमें सीताका रोल बडी सफलताके साथ निभाना 
आरम्भ किया । सहगल के पिता श्री अमरचन्द सहगल दशंकों की अगली पंक्ति 
मेरवंठे ये ओौर वेपने वालक सहगल की सफलतापूर्वक अदाकारी पर खुश हुये । 
लम्बा क्रद, सिर पर पगड़ी, वे अपने पुत्र की संगीत भौर अभिनय कीरचिको 
उत्प्रित करना उचित नहीं मानते थे 1 क्योकि सहगल का मन पठने लिखने में 
वल्कल नहीं लगताथाः! इस कारण सहगल को अपने कठोर स्वभाव वाले 
पितासे डांट-ढपट ओर कई वार मार भी खानी पड़ी । यही कारण दै कि 
सहगल ने दूसरे भाङ्यों की भांति अगे पितासे कभी कछ नहीं चाहा। जम्मू 
केही एक प्रभुप्रेमी जौर नेक सीरत वुजुगं उस्ताद शेख सुलेमान यूसुफ की 
सहगल पर भी दया दृष्टि थी। उन्हीं की देनथी कि सहगल कीसंगीत की 
` विचित्र दुनिया सहगल की तत्लीनता। जव सहगल अभी वारह वषे केही 
थे कि उनकी मां उनकी उंगली पकड़कर शेख सूलेमान यूसुफ की सेवा में 
उपस्थित हई ओौर उन सारी वात सुनाई । सुलेमान साहब ने उसे परमात्मा की 
भक्ति में लीन रहने की सलाह दी भौर विश्वास दिलाया किं समय आने पर 
सव कछ ठीकहो जाएगा; तेरह वषं की आयु म उनकी आवाज मं नए 
गुथे ओरगृछने के जसे विकार आया तथा वेसरी हौ गई। ओर वहु दो साल 
कोई गाना नहीं गा सका । क समय पश्चात्‌ वहु (आवाज) फिर ठीक हो गर 
क्योंकि उस पर सुचेमःन यूसुफ की कृपा थी। ` 


सहगल ने स्वयं अपने एक मित्र अली बुखारी से कहा था कि वह्‌ बारहत्नं 
वषं की जायु में शेख सुलमान यूसुफ के हजूर मेंएक सदं शाम को उनकी 
(सृलेमान यूसुफ़) का कृपा पात्र वना यः । 


इस घटना के तेईस वषं वाद सहगल के पिता श्री अम्‌ र्चन्द 

सहगल तहसीलदारी कै पद से सेवा निवृत्त हुये ओर उनका परिवारं नवां शहर 
(आर °एसल° पुरा) जम्मू से जालंधर चला गया जौर स्थायी ख्पसे वहीं रहने 
लग गया । वह॑ असर्चंद सहगल ने ठेकेदारी की तथा खव धन कमाया 1 
सहगल सुलमान यूमूफ़ की दया दृष्टि का सहारा ले नये घर को 
"विदा कहकर अपने स्वप्नो की दुनिया को साक्तार्‌ करने के लिए घर से निकल 
माये । हाफिज के शब्दों मे उनको मालूम था कि केवल प्रम शाश्वत है अन्यथा 
संसार में कछ भी अनश्वर नहीं, । 

खलल पजीर बूद ह्र विना कसे वीनी, 

मगर विनाए मुहव्वत कि 

खानी अजञ खलल अस्त । 
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जालंधर मे सहगल “पंज पीर गेट के पास रहने लगे जिसको आजकल- 
सहगल महल के नाम से जाना जाता टै शह र-शहर घूमते वे हर वार धर छोड़ 
कर जहां भी गये थे उन्होने वर में नये पते पर खत लिखा । ताकि घर 
वालों को उसका सही पता नहीं लगे किवे कहां रहा करते हँ! उनके लिए 
केवल जुटी अपवाहं उड़ाई जातीथींकिवे बरेली मे हैं, कानपुर, लखनऊ 
जौर शिमला पहुंच गये हँ । 


जो भी उन को दूंढने निकला वह्‌ लौटकर यही कुता ' किं वह्‌ फिल्मी 
सितारों ओर अभिनेताओं के साय बम्बई पहुंच गये दुं। किस को पताथाकि 
इस शताब्दी के तीसरे दशक में भारत की फिल्मी दुनिया के तानसेन के भाग्यका 
तारा आरण्सीण० बोरल की दूरदुष्टि वश ख्याति के आकाश पर चमकने वालाः 
है! इधर तो सहगल की हालत यह थी कि-- 
"चलता ह थोड़ी दुर 
हर इक तेज रौ के साथ, 
पहचानता नदीं हु अभी 
राहबर को मँ । 
इसलिए उन्होने ““मुहव्वत के आंसू”, “'सुवह के सितारे", “जिन्दा लाश ` 
जैसी फिल्मों में ` सहगल कश्मीरीः के नाम से ही काम किया। ताकि घर वालो, 
दोस्तों, भ्वों तथा रिश्तेदारो कौ नजरों से बच सके। यहां यह कहना भी 
संगत होगा कि कलकत्ता की फिल्म कम्पनी न्यू थियेटजं' में सहगल की नियृक्ति 
के समय उनकी आयु छब्बीस वषं थी तथा उन्होने अपने अध्यात्मिक (पीर- 
मुशिद) शेख सुलेमान यूसुक को शागिर्दी मँ बारह वषं से ज्यादा समय व्यतीत 
क्याथा। 


फिल्म अभिनेता सहगल अपने व्यवसाय संगीत कला मे उस नश्वर 
अस्तित्व के अमर प्रकाशथे। किन्तु लोग उन्हे मात्र एक उभिनेता मानतेथे 
जो स्वयं गा भी लेता था। उस समय के हीरो हीरोइन का रोल करते अभिनेता 
या अभिनेन्री स्वयं गायक भी होते थे । सहगल का स्वभाव भी शायराना 
था इसलिये गाने से १हले वह शेरों मे प्रयोग किए गए शब्दों की तह तक 
पहु चते ये ताक्रि अनजाने मे अपने या कवि के साथ अन्याय हौ जाने काभयन 
रहे । 

संगीत प्रेमी मौर क्‌ दन लाल सहगल के प्रशंसक भाज भी श्रामोफोनः 
कस्पनी, एेजल लेल, निम्न कोड नं० के तहत रिकाडं उपलब्ध कर सक्ते है : 

कोड न० :--ई० ए० एेच० ए० 1001, 1002» 1004 दि गौल्डन. 
वादस ओंफ के ° एेल० वाल्यूम 1, 2 ओौर 3 
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इन रिकाडो मेवे गीत भरे हुए टै जिनको सहगल ने फिल्मों मे माया 
-या। इनमें `चंडीदास' "यहदी की लडकी' `प्रेजिडेटः “दि स्टीट सगर, 
- जिन्दगी ओर "दुश्मन फिल्मे शामिल हैँ । 


01 कोड न० एच० 7 में जो गीत रिकाडंहँवेरहै : 
1. लाख सही पी की बत्तियां । 
लग गई चोट 
अपनी हस्ती का अगर हुस्न नुमायां 
इश्क मुज्ञ को न सही वहुशत ही सही 
कोड न° एेल० एच ० 8 


+ ^+) > 


4/2 
शमां का जलना ठै-- 

रहमत पे तेरी 

घर यह तेरासादानमेरादै 

~ आह्‌ को चाहिए इक उम्‌ असर होने तक 
\0 कोड नं० एेल०एच० 40 


न> ~> > भ्र 


1. हर इक वातपे 
2. वो आए ख्वाव में 
3. दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई 
4. बहुत इस गली मे किये 
,. कोड नं ° एल ० एच० 26 
1. फिर मुञ्चे दीदा-ए-तर याद आया 
2. कौन वृज्ञाए शमां 
3. नृक्ताचीं है गमे दिल 
4. ये तस्सवृफ्‌ अल्लाह्‌, अल्लाह्‌ । 
एक बड़ रिकाडं पर सहगल भौर पंकज मलिक के गाए वंगाली गीत 


रिकाडं कयि गएरहै। ये गाने रवीद्र संगीत पर आधारित तथा टेगोर के नाम 
समपित ह । ““हिन्दोस्तानी म्यूजिकल प्रोडक्टस का कोड नंऽ ए० 


एल० एच० 
` एक्स ० 8 1 

उनके कुछ गीतोंके बोल :-- 

1. आमी तोमे जातो 

2. इक्‌त को छोनीया लाने 

3. तेमा बनाए गान छट्लो 
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4. आज ेला भंगार खेता 
5. आ दिन आजी कौन धरे गो। 


इस रिकाडं में पंकज मलिक ओौर सहगल के छः गीत हं। बंगाली 


गीतों का दूसरा रिकाडं वडा महत्वपूणं ओर चिरस्मरणीय दै वह्‌ है ^ हिन्दोस्तान 
रिका” एवस्टेट प्ले एेल०ए०-69, । गीतों के बोल हैँ :- 


1. आए पीट के आनुन जला 

2. ना पीए घूमलेिपरपो 

3. खून रूबोना अमी 

4. भादनों मिच्छे घर 

के °एल० सहगल के कलात्मक व्यक्तित्व के उत्थान मे भारतीय संगीत तथा 


-कलासिकी रिवायत का बहुत वड़ा हाथ था। वह जहां भी गया उसने अपना शौक 
-परिमाजित करने के साथ साथ अपना यत्न जारी रखा । गालिव के शब्दों मे : 


वनाके फ़कीरों का हम भेस गालिव 
तमाशा-ए-अहले करम देखते दै । 
सहगल के जीवन ओर उसकी कला की समीक्षा करना इस छोटे से लेख 


मे सम्भव नहीं । विशेषतया जवकि कोई स्रोत उपलब्ध न हौ । परन्तु निश्चित 


रूप से कहा जा सकता टै कि सहगल के व्यक्तित्व ओर कला मे न सगिक सादगी 
-यी जो उनकी प्रसिद्धि का वडा कारण वनी । क्योकि यही वह्‌ चीज है जो बड़ी 
कठिनता से मिलती है । सहगल को इस का सदा दुःख रहा कि वे किसी बडे 
न्वराने' या बड़ उस्ताद के शिक्षित शागिदं नहीं थे । यहं एक निम्‌ल मनो- 
.वैज्ञानिक उलङ्ञन भी कटी जा सकती है । क्योकि एक बार उसका साक्षत्कार 
-सगीत के सूं जनाव फ़ंयाज् खां के साय हुमा । उन्होने दरवारी मे “ख्याल 
-परस्{त किथा । जनाव फौथाज खां साहब ने फ़रमाया, “बरखुरदार, अव कोई 
नई चीज है नहींजो म तुज्ञे सिवाऊं ।'' तुम बड़ संगीतकार हो । तुम्हारी कला 
-सम्पृणं ता के अन्तिम पड़ाव पर है । सहगल आरम्भसे ही मधुमेह (शृगरः) के 
रोगी थे . आरम्भसे ही उसका शरीर फोड़े-षट्‌नसियो से दुता था ओर कठिन 
-पीडा की चपेटसें रहता था। लोगों का कहना है कि उन्हे शरावखोरी ने 
मारा। अंतमे वे जिगर के रोगसे प्रस्त हो गये। ओौर इस प्रकार हमारी 
-दुनिया के प्रसिद्ध संगीतज्ञ, अमर युग गायक हम से असमय ही छिन गये । 


उन्होने कला के साथ प्रम किया । जीवन के साथ प्रेम किया ओर मनुष्य 
के साय बिना किसी जाति, धमं, भेद के प्रेम किया । यहां तक कि वे मृत्युके 
-साथ भी प्यार करते रहे । जीवन के अन्तिम दिनो मे बम्बई के सारे शमशान 
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चार्ट पर जाकर अपना कुछ समय व्यतीत करते रहे । शायद वे अपने जीवन के 
अंत को अपनी आंखों के सामने देख-देख कर गालिव के इस शे'र को गुनगुनाते` 
रहे होः, 
हरां हं दिल को रोऊं, कि पीट्‌ं जिगर को मैँ। 
मुक्कदर हो तो साथ रख्‌ नोहःगरकोर्म॥ 
सहगल के परिवार की पूरी जानकारी उनके परिजनों द्वारा प्राप्त 
करने के लिए लगन ओर खोज अपेक्षित ठै 1 आवश्यक दवै 
कि सहगल की जन्मभूमि जम्मू में उनका स्मारक बनाया जाये ताकि सहगल 
के जीवन तथा उसकी कलाक प्रति अनंत प्यार के मिशन कोजारीरखा जा 
सके । “सहगल” हम सव मे रोमांचक ओौर अमर अपने मनमोहक गीतोंके रूप 
मे बसा हुदै, दैहिकरूपसेवेभेदीद्रुरचलागयाहैषर भरमदहीतोदहै 
जो उसके' कला प्रेमियों के साथ मौजूद है 
चित्रकार यामिनी राय. जो सहगल को ^^्य्‌ धिये कलकत्ता” मे 
आरम्भ से ही जानता था, उसके शब्दो-- 


“वह्‌ एक नया, अष्ट्ता, ऊंचा तथा सादा ` अभिनेता था, जिस को आम 
भाषा में बयान नहीं क्रिया जा सकता । उसको एक एेसी मूति मानना पड्गा, 
जो किसी पवित्र चीजसे प्रकट हुई हो संसार तथा सांसारिक वस्तृएं ओर 
अपने आप से भी वे-खवर किसी डाग की लाइन के मानिद 


अनु° सोमनाथ भट्ट शवीर' 


1. गहगल के दौ दामाद अली ओर मंसं चोपड़ाकेही नाम का पता 
लग सका । मौर कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी । 
2. इसनेव की अस्तुति में जनाव “राघवा आर मेनन की अग्रेजी 
¢ ॥ लिख एस्तक-- “के° एल० ` सहगल” मेरी बड़ी सहायक रही 
हे । -- लेखकः 
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नरसिहदास (नर्िस' 


(1 शिवरेना 


ग्यारह वर्षो की अथक मेहनत से ग्यारह सौ से ज्यादा पृष्ठो की तारीख 
डोगरा देश (डोगरा देश का इतिहास) तथा लोकप्रिय उदरः साप्ताहिक श्वांदः 
द्वारा अमर होने वाले डोगरा पत्रकार-शिरोसणि, स्व० एन डी नरगिसःसे 
जम्मू-कए्मीर सदा उपकृत है । प्रकृति ने सचमुच कल्पना ओर मौलिकता के 
धनी "नरगिस" को, किशो रावस्था ही से, इस अद्वितीय कायं के लिये तयार कर 
दिया था। इुगगर-देश क॒ हिन्दी-उदू (सचिव्र) इतिहास वास्तव मे रहस्य, 
रोमांचक तथ्यों, वीरता, प्रेरणा, प्रतिशोध, भूलों ओर कूटनीतियों का एक एेसा 
भव्य संग्रह है कि इसे एक वार पढना शुरू करे, तो छोडने को जी नहीं 
चाहता । आधुनिके (सत्य कथाओं से रोचक, प्राचीन उपन्यासां के तिलिस्म 
से भी आकषक ओर सफल फिल्मों से ज्यादा चमत्कृत करने वाला है यह सरल- 
सलिल ग्रथ । डोगरा देश के इतिहास की लम्बी-चौड़ी भूमिका हिन्द समाचारः 
उद्र के जाने-माने सम्पादक दिवंगत दयाक्ृष्ण शगदिशः ने लिखी है। ग्रयकी 
"यह्‌ भूमिका, शायद विश्व की कूछेक “सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में सेएक दहै। 


: “नर गस' डोगरी, उदरं ओर पजावी के श्रेष्ठ कवि, लेखक तथा पत्रकार ये। 


उनकी बंदिश, चुस्ती, बृलंदख्याली ओौर पाकीजगी उनकी भाषा के एक-एक 


. शब्द मे मिलती है । “जानकी, निर्मलः, (दुखियादेसः, “पावती, “उकिमिणीः, 


भियां डीडोः, 'गुलाव चरित्र", कश्मीर का सम्पूर्णं इतिहासः, “जरनैल जोरावर 
हः इत्यादि उनकी अमूल्य कृतियां है । उनकी उद्‌ -पंजावी-डोगरी कविताओं 


-तथा लेखों की संख्या असीम है । डोगरी-भाषा वे लिपि धटाकरीः लिपि में 
` लिखते थे । उन्होने हिन्दी भी सीखी थी । 


मध्यम कद, सुडौल शरीर, गेहुंआं रंग, उन्नत भाल, वाज-जेसी आंखे, 


उभरी ठोड़ी ओर विश्वास स्व्राभिमान से दीप्त इस विलक्षण प्रकार का जन्म 
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सियालकोट की हंसती-गाती पंजाबी धरती `गोडल गांव' मे, 16 सितम्बर, 

1902 को हुमा था । उनके पिता दीवान वेलीराम गवर्नमेट प्रेस के कमंचारी 
ये । नरगिस ने मिडल श्रेणी जम्मू के श्री रणवीर हाई स्कूल से तथा मंदरि 
अकवर-इस्लामिया हाई स्कूल जम्म्‌ से पास की । वे सातवीं श्रेणी ही से काव्य 
की ओर आङ्ृष्ट हुए । विश्व के जाने-मानि प्रय उन्होने किशोरावस्था ही से पठने 
शुरू कर दिये थे फिर एतिहासिक कहानियां पद्ने-लिखने मेँ, उन्हे गहरी रुचि 
होने लगी । उनका एक कान्यांश हैः 


शे'र का जव जहन के हाथों मे लेता हू रवाव 
सामने मेरे चली आती है फितरिते-वेहिजाव । 
दौडता हूं मै हसीं नगमों के जीनों पर कभी, 
तैरता ह मै सितारों के सफीनों पर कभी । 
@) 

वे किरनों से वारीकतर उनके गेसू? 

यह्‌ शोले-से चेहरे पे शाने-शबावी । 

है नाकामियों मे हयाते-मुहव्वत, 

मेरे इष्क को जहर दहै कामयाबी । 


एन० डी० न्रगिसः को मंटिकके वाद नौकरी दूढनेरमे, पूर चार्‌ वषं 
तक संघषं करना पड़ा । सेवा-निवृत्त होने के वाद, पिताकी पेंशन मात्र 20 
रुपये मासिक था 1 छोटे भाई ज्ञानचन्द दीवान गौर ('शेरे-द्ग्गर' उद्र साप्ता- 
हिक के दिवंगत सम्पादक) दीवानचन्द दीवान की मामूली आय, उनके जब-खनं 
तक सीमित थी । इतने बड़े परिवार का वोज्ञ युवा नरगिस" के कन्धो पर आ 
पड़ा । वे रोज तवी नदी कै तट पर, चिन्ता मे डवे रहते । आखिर जम्मू के सदर- 
अस्पताल में नौकरी मिली 1 दो माह बाद, नौकरी भी छोड दी। 1923 में 
उन्होने रामकोट जागीर में वल्क शुरू की । तोन वर्षो वाद तरखकी मिली ओर 
वे “मुख्तारे-आमः वन गए । सोलह साल तक नौकरी की। एक दिन. किसी 
मामूली वात से आहत होकर तुरन्त व्यागपत्र दे दिया । सेवा-क।(ल के दौरान, 
उन्दने हिन्दी भी सीख ली थी । फिर 12 जून, 1939 को उन्होने पीर नौगजा 
(गुमट) के सामने, भव्य (दीवान प्रेस' खोली । शुरू में काफी निरुत्सादित भी 
इए? परन्तु, संघषं जारी रहा । तीन माह बाद ही, जम्म्‌-माक.शवाणी के पूरवं- 
निदेशक श्री वी° पी° शर्मा की प्रेरणा से, उन्होने -चादः नामक सचिव उद्र 
साप्ताहिक मी छापना शुरू किया । रियासत मे सर्वाधिक विक्री वाला यह 
बहुरंगा साप्ताहिक अप्रैल, 1983 तक, ` निरुूतर छपता रहा । च्वांद' के प्रेरक 
सम्पादकीय, पन्न, अग्रलेख, सचित्र व॒विवरणात्मक मुखपृष्ठ ओर, रंगीन 
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साहित्य के लिए, इसे आज भी पत्रकारिता के इतिहास मे, महत्वपणं स्थान प्राप्त 
है । श्चांद' रियासत के पिछठडे ओर दुर्गम क्षेनों तक भी पहुंचता था । इसके 
सम्बाददाता तथा प्रतिनिधि, गांव-गांव मे विद्यमान थे। विशेषांक बेजोड होते 
ये । इसके लिये सर्वश्रेष्ठ कातिवों की सेवाएं ली जाती थीं । 


हर बड़ आदमी की तरह्‌, एन ० डी० "नरगिस की वहुमुखी उपलब्धियों 
की मुख्य प्रेरणा उन की धम॑पत्नी श्रीमती धनदेवी थीं। वे चिटठी शेहां गांव 
(सियालकोट) की रहने वाली थीं । 30 दिसम्बर, 1926 को उन्हे यहां इकबाल 
नरगिस" नामक पुत्र पैदा हुआ । 


नरगिस" की आवाज मे रौव, माधुर्यं, अपनत्व ओर विद्रत्ता का एक 
विशेष पुट था वे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर लगते। लिवास भारतीय ओर 
वैविध्यपूणं रहता । नेपाल की टोपी, लखनवी अचकन, पंजावी कर्ता, कभी-कभी 
मद्रासी धोती, गुजराती जाकेट ओौर विशृद्ध डोगरा अन्दाज । सियासत मे अदब 
(साहित्य) गे आते ओर साहित्य मे सियासत (राजनीति) ! वे व्यायाम घृड- 
सवारी, दैनिक पूजा-पाठ ओर आत्म-चिन्तन के प्रेमी ये । वीवी-बच्चे के साथ 
काफो समय विताते। ओर सामाजिक कार्यो में बढ-चढकर .भाग लेते । प्रात 
चार्‌ वजे जागते ओर सायं पाच से रात साढ़े दस तक, लेखन-कायं करते र 
इकलोते वेटे को प्रेस ओर मृद्रणकापृरा-प्रा प्रशिक्षण दिया। उनका खान- 
पान ओर व्यवहार एकदम सादा था। किसी सुषात्र को निराश न करते । दान 


"भी देते ओर ज्ञान-दान भी खुले दिल से करते। सुप्रसिद्ध पत्रकार बी० पी० 


शर्मा, गणेशदास शर्मा, उर्फानी, दयाङ्कष्ण “गदिशः, अल्लारक्खा सागर, दयाराम, 
मिराजदीन, प्रो° रामलाज्ञ मेहता इत्यादि उनके अनन्य मित्र तथा सहयोगियों में 
से थे । नरगिस" की सभी रचनाओं मे वास्तविक ङगगर-संस्छृति, डगर-चरितर 
तथा रीति-रिवाजों की ज्ञलक सिलती है । 


एन० 'डी० नरगिस" करिशोरावस्था ही से फिरदौसी की अमरकृति 
"“शाहनामा' से प्रभावित थे। वे भी, विलक्षण उपलब्धियों के उन उस्र 
शासको का, शाहनामा लिखने के लिये कृतसंकल्प थे । परन्तु, यह कार्यं शेरनी 
का दध लाने-जसाथा। क्योकि स्रोत नाममात्र थे ओर हजारों वर्षों का 
रहस्यमय इतिहास लिख पाने के लिए, एक अलौकिक प्रतिभा की जरूरत थी । 
अतीत अर वतंमान की खोई कड्या को मिलाना, अत्यधिक कठिन कायं थां । 


, भ्रामाणिक तथ्य ओर जानकारी जुटा पाना, कोई हंसी सेल न था। परन्त्‌ 


-धमं दस्ट, ट्रस्ट कै पूरवं-परधान त्रिगेडियर घनसारा सिंह, कनंल मलूक सिह तथा 
अन्य मित्रो की प्रेरणा से, आखिर पहली जनवरी, 1954 की एक च्टठिरती शाम 
भे; एन ° डी ° नरगिस ने जम्मू-कश्मीर का “शाहनामाः (यानी अन्‌ग इतिहास) 
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लिखना शुरू-कियाः+ पूरे ग्यारह ` वर्षो तक, वे एक योगी की तरहः लेखन ` 
तपस्या मे लीन रहे । रामकोट मे “मुख्तारे-आमः पद पर कायं करते हृए,. - 
न्तरगिसः अक्सर प्राचीन महलों के खंडहरो, तालावों, वावडियों, उजड़े वाग, 
दुर्गो ओर समाधियों को देखकर. ` कल्पना-सागर में ङूत्रजातेथे। वे कण-कण्र 
से, उसके प्राचीन व॒ रहस्यमय अतीत की कहानी पृछतेथे) लेकिन ये सव 
स्मारक सूक ये भावक इतिहासकार कोवे क्या वता सकतेथे ? ओर जव 
ननरगिसः ने इतिहास की कड़यां जोड़ने के लिये विश्व के हर सम्बन्धित ग्रथ 
सागर मे डवकी लगाई, तो प्रकृति पग-पग पर उनको सहयोग देने लगी ओौरः 
उन्दोने एसा दुलभ गौर महत्वपूणं इतिहास-पथ बना दिया, जिस पर चलने में 
भावी पीदियां गवं कर सकतीं हँ । इग्गर इतिहासः उनकी साहसिक 
कृति है । 


ग्यारह वर्षो की कठिनितम मेहनत का फल (दुग्गर-देश का इतिहास). 
जव एन ० डी० “नरगिस' ने पूव-सदरे रियासत तथा केन्द्रीय मन्त्री युवराज डं° 
कर्णसिह के कर-कमलो मे सौपा, तो ° कणं्सिह के साथ-साथ पूवं मूख्यमत्री 
जी० एम० सादिक तथा जाने-माने विद्वानों ने भी ग्रंथ को “अन्यतम तथा बहु- 
मूल्य" कह कर, भूरि-भूरि प्रशंसा की । ` नरगिस" ने "कश्मीर का सम्पूणं इतिहासः 
पवं मख्यमंत्री श्री संयद मीर कासिम को 1972 मे भी भेट कियाथा। 


नर सिह दास ^नरगिसः एक कृतज्ञ इन्सान थे । उन्होने बुदढापा ज्ञान-वृ्न 
कै तले विताया । किताबों को वे सर्वश्रेष्ठ मित्र॒ मानते ये। किताबों के साथ 
जडाव का साधन उन्होने वचपनदहीसेदूढ रखा था । अपने सरल जीवन तथा 
इस की .कतिपय उपलब्धियों से वे पूणंतया सन्तुष्ट थे । अनके अपने शब्दो में 
< मृश्च इतिहास के साथ इश्क दहो गयाहै। -तारीख डोगरा देशः हिन्दी ओर 
उदर मे तैयार हो जाने कै बाद, मेरी सभी अन्तिम इच्छाएं पूरी हो गई है । 
इसके लिये, मै परमात्मा का तज्ञ हू ।” अपनी साहसिकपूणं कृति युवराज । 
कर्णसिह्‌ः को भेंट करते समथ, उन्होने नरगिस से कहा था कि : “आप में 
भूचाल का बल है । रफ्तार में आधियों का जलाल हे । इरादों मे कहकृशां की 
बुलंदी ह । रक्त के हर कण भे, ज्वालामुखी की हूरारत है 1 





17 नवम्बर, 1973 को एक संक्षिप्त बीमारी के उपरांत उनका निधन 
हो गया 1 {] 
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क ष्ण चच्दर 


(2 प्रेमी रूमानी 


कृष्ण चन्द्र उदू के वड़े कहानीकार हैँ । आरम्भ से हीवे साहित्य के 
प्रगतिवादी आन्दोलन के साय जुडे रहे । पहले-पहल वे एक रोमान्टिक कठानी- 
लेखक के रूप में उभरे पर धीरे-धीरे मान ओर यथाथ का मनोहर समन्वय 
उनमें पैदा होने लगा । उन्होने अनेक कहानियां, उपन्यास ओर नाटक 
` लिखे । अपनी रचनाओं मे कृष्ण चन्दर ने हर वग कै लोगों का प्रतिनिधित्व 
करते हए ओर अपनी कला को जिदगी के निकट ल! खड़ा किया जिससे वे महान 
यथाथंवादी साहित्यकार वन गये । 


कृष्ण चन्दर का जन्म 23 नवम्बर सन्‌ 1914 ई० में वजीरावाद जिला 
गुज रांवाला (अव पाकिस्तान) में हुआ । उनके पिता का नाम डोवटर गौरीशंकर 
"था । कृष्ण चन्दर के जन्म के लगभग चार वषं पश्चात सन 1918 ई० मे उनके 
पिता का स्थानान्तरण जम्म्‌ से लगभग तीन सौ किलोमीटर दूर पठ जिलेमें 
हआ, कृष्ण चन्दर की प्राथमिक शिक्षा पुछ के स्थानीय विद्यालयमे हुई । णांच 
वषं कीआयु मे उनको जिलापुछ के मेन्डर प्राइमरी स्कल मे प्रविष्ट 
` “कराया गया । उन्होने विक्टोरिया जुबली स्कल पृछ से मटक की परीक्षा 
उत्तीणं की । इसके पश्चात्‌ वे लाहौर चले गये जहां से विज्ञान विषय लेकर 
“ *एफ° एस ० सी० ओर फिर कला विषय लेकर बी० ए की उपाधि प्राप्त की । 
सन्‌ 1934 मे कृष्ण चन्दर ने अग्रेजी साहित्य में एम० ए° किया ओर सन्‌ 
५.19347 मेः एल. एल ऽवी° की डिग्री प्राप्तकी'। वे -इकवाल की'शायरी पर 
{. घी° एचऽ डी० करना चाहते थे परन्तु उनका यह स्वप्न पूरा न हो सका । 
कष्ण चन्दर सरल स्वभाव, मिलनसार गौर सभ्य सज्जन थे। वे ऊचे 
'दरजे के प्रकृति-प्ेमी थे । उनका घरेलू जीवन भी बहुत सरल था । आतिथ्य में 
भे वे अपनी मिसाल आप थे । मानवतो उनका धमं था। उन्होने हर समय 
जपनी लेखनी द्वारा अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई । वे मिलजुल कर रहने मे 
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विश्वास रखते थे । कृष्ण चन्दर में शरू से ही देशप्रेम कूट-कूट कर भरायथा 
उनके दिल में देशद्रोहियों के विरुद्ध आग जल रही थी। वे उन लोगों का पर्दा 
फाश करना चाहते थे जो देश की व्यवस्था तहस नहस ओौर इसकी 
इज्जत तारःतार करना चाहते थे । इसलिए वे छात्र जीवनम ही कोंलिज- 
से भाग कर शहीद भगतर्सिह के ग्रुप में सम्मिलित हो गये ओर इन्कलाब के नारेः | 
बुलन्द करते रहे । इस कारण उन्हँ दो महीनों के लिए लाहौर के किलेमे कौद | 
कर लिया गया परन्तु पुलिस उनके विशुद्ध कोई अपराध सिद्ध न कर सकी अतः 
उन्हे सादर रिहा कर दिया गया। 


कृष्ण चन्दर के तीन भाई थे --महेन्र नाथ, उपेन्द्र नाथ ओर राजेन्द्रनाथ । 
इष्ण चन्दर को इकलौती ब्रह्न सरला देवी भी कथाकार हैँ । वे हिन्दी के जाने 
माने साहित्यकार रेवतीशरण शर्मा की पत्नी हैँ । सन्‌ 1938 ई० में कृष्ण चन्दर 
का विवाह लाहौर में विद्यावती से हुआ । उनके तीन वच्चे ह- रंजन, कपिला 
ओर अलका ) कृष्ण चन्दर का वैवाहिक जीवन सफल नहीं रहा । प्रसिद्ध महिला 
कथाकार सलमा सिदहीकौ उनकी कहानियों से बहुत प्रभावित थीं भौर यह्‌ 
संबन्ध शीघ्र ही प्रेम मेँ परिवतिंत हो गया। कृष्ण चन्दर भी सलमा से कहीं 
गहरे, जुड़ चुके थे । उन्होने पहली पत्नी को तलाक देकर 7 जुलाई सन्‌ 1961. 
ई० में नैनीताल में सलमासे दूसरी शादी की। यह शादी इस्लामी प्रथा के 
अनुसार हुई 1 


कृष्ण चन्दर शुरू से ही पढ़ने लिखने में रुचि रखते ये । छात्र जीवन में 
उन्होने अपने अध्यापक के चरित्र से प्रभावितहो कर श्रोफेसर बलीकी' के 
शीषेक से एक व्यंग्यात्मक कहानी लिखी जो दिल्ली से निकलने वाले सत्र 
सियासत मे प्रकाशित हुई । यह्‌ कहानी तत्कालीन पाठकों ने बहुत पसंद की 
परन्तु इस पर उनके पिता जी बहुत नाराज हो गये ओर कृष्ण चन्दर कों 
लज्जित होना पड़ा। कालिज शिक्षा के दौरान कृष्ण चन्दर के अन्दर का 
कलाकार एकाएक जाग उठा जिसने उन्हँ फिर से लेखनी उठाने पर विवश 
किया । इस जमाने में उन्हं पीलिया का रोग हुआ । स्वस्थ होने के पश्चात्‌ 
उन्होने इसी शीषंक से एक कहानी रची जो “अदवी दुनिया" लाहौर, में प्रकाशित 
जर लोकप्रिय हुई । 


कृष्ण चन्दर ने कई अंग्रेजी ओर उदरं पत्रिकां के सफल सम्पादकं के रूपं 
मे भी काम किया उन्दने नया अदवः के सम्पादक-मण्डल की ओरसे प्रकाशितः 
होने वाले संग्रहं नये जाविये" के दो अंकों का सम्पादन भी किया । शिक्षा संपन्न 
होने पर वे नवम्बर सन्‌ 1939 ई० में आल इण्डिया रेडियो, लाहौर में सहायक 
कार्यक्रम निष्पादक के पद पर नियुक्त हो गये 1. इन्हीं दिनों उनकी भेट शासि. 
मार पिक्चसं के मालिक ओर सुप्रसिद्ध प्रोड्यूसर डबल्यू. जेड. अहमद से हुई । वे 





70 / हमारा साहित्य *94 


उनर्कीं प्रतिभासे परिचित थें 1. उन्हीं के कहने पर कृष्णः चन्दर शालिमारं 
पिक्चसं, पुणे, में मुलाजिम हो गये जहाँ उन्हँ कथा ओौर पटकथा लेखन का कामं 
सौपा गया । उन्होने अनेक फिल्मी कहानियां तथा पटकथाणएुं लिखी । वे वम्बरई 
सकीज ` मौर नेशनल थियेटर से भी संबद्ध रहे गौर माँडनं धियेटज के नाम से 
एक निजी संस्था स्थापित की । कृष्ण चन्दर अन्तिम क्षण तक फिल्मी दुनिया से 
संवद्ध रहे ।' अपनी कहानियों भौर उपन्यासो की तरह उन्होने अपनी फिल्मी 
कटानियों ओौर दृश्य -चित्रणों में भी नये प्रयोग किये ओर इस प्रकार से उन्होने 
फिल्मी मीडिया की भी निस्वार्थ सेवा की । 

कृष्ण चन्दर ने अपने साहित्यिक जीवन की भी शुरुआत कला लेखन से' 
की 1 यद्यपि शुरू मे उन्होने अग्रजी मे भी कष लेख लिखे जो स्तरीय 
पत्रिकाओं ओर पतनों मेँ प्रकाशित हुए परन्तु वास्तव सें उनकी रुचि कहानी-लेखन ` 
कीओर ही थी । भपनी शिक्षा समाप्त कर जव उन्होने साहित्य-संसार मे कदम 
रखा तो उनकी पहली कहानी `ज्ञेलम पर नाव मे" प्रकाशित हुई । यह एक एेसीः 
कहानी थी जिस पर सत्रकी निगां जम गयीं । इसके पश्चात कृष्ण चन्दर 
निरन्तर लिखते रहे । उनकी प्रारम्मिक कहानियों पर रूमानियत की गहरी 
छाप है परन्तु इसके साथ-साथ इस दौर की कहानियों पर राजनीति की हट्कीः 
छापभी दृष्टिगोचर होती है । एेसी कहानियों म "जिन्दगी के मोड़ परः, 
न्लन्दन की एक शाम, “नगरमे की मौतः' ¶ूरने खदा ओर “अन्नदाता इत्यादिः 
उतल्तेखनीय द । अन्नदाता कृष्ण चन्दर के साहित्यिक जीवन का एक महत्वपृणं' 
मोड़ है, यहां से कृष्ण चन्दर ने समाज के यथा्थं-चित्रण कौ सीमाओं में पदापेणः 
किया । यह्‌ कहानी वंगाल के अकाल का एक दस्तावेज ओर संभवतः समस्तः 
उदरः साहित्य मे अद्वितीय है । सन्‌ 1946 ई० से कृष्ण चन्दर की कथा-रचना 
का स्वणिम काल आरम्भ होता दै) इस काल मे उन्होने भारतीय जल-सेना के 
विद्रोह से प्रभावित होकर (तीन गुण्डे' ओर हि्टू-मुस्लिम क्ञगड़ों से प्रभावित 
होकर "पे वर एक्सप्रेस' ओर (हम वहशी हैः जसी अमर कहानियां लिखी ॥ 
भ्कालूभंगी' ओर “महालक्ष्मी का पुल भी कृष्ण चन्दर की उतल्लेखनीय कहानियों 
मे सेरहै। इन कहानियों मे पूंजीपति-व्यवस्था तथा श्रम-जीवियों के मध्य 
संघं की व्यथा-कथा भिलती है। इसके अतिरिक्त कृष्ण चन्दर की बीसियों 
कहानियां है जिनमे जीवन के यथाथं को बड़े निराले अन्दाज् मे प्रस्तुत किया 
गया है। एेसी कहानियों मे “घृ घटमेंगोरी जले", लकड़ी के खोले, “जन्नत 
जौर जहन्नुम", पूरे चान्द की रात”. “सब से बड़ा गुनाह, “अजन्ता से आगे"+ 
“काला सूरज, ट्टे हए तारः, तथा “स्न ओर हैवान' आदि उल्लेखनीय 
है। कछ कहानियों के अंश प्रस्तुत हैँ जिनतें प्रीत्या की मस्तीभी है ओर 
अत्याचार व हिसा की घटनाएं भी, जीवन-दशंन भौ है ओर मानवतावाद वः 
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शान्ति-स्थापना की इच्छा भी, वं संव भी है ओरं प्राकृतिक दृश्यों का, चित्रण 
भी.। जैसे -- | 


वाज सीधे-सादे लोग खयाल करते हैँ कि कपड़े इनसान की खूवसूरती को 
बढ़ाते है । यहाँ मँ वह्‌ दुहुराना नहीं चाहता जिसका मतलव यह्‌ है कि चांद 
गहनो के वगर भला मालूम होता है । लेकिन मै यह बात जरूरी कह्‌देना 
चाहता हुं कि इन सीधे-सादे लोगों का खयाल विलक्‌ल गलत है । कपड़े दर- 
असल इसीलिए एने जाते हैँ कि लोग अपनी वदसूरती को छिपा सकं । जिस 
तरह रूढानी बदसूरती कोलोग खैरातसे ठापने की कोशिश करते ह, इसी 
तरह जिस्मानी वदसूरती को छिपाने कै लिए खुशनुमा पोगाकं पह्नी जाती है । 
---गुलाव कौ कली चमेली का फूल, आसमान की नीलाहट, शफक्र॒ का हुस्न 
अगर इन तमाम चीजों को कपड़ों की जरूरत नहीं तो क्या सिफं इनसानी हुस्न 
को कपड़ोकी हालत है १ -- (नगे रहने पर). 
नदी कै किनारे से आंगी किसी वेफिक्र हिरणी की तरह क्रदम रखती आ 
रही धी कथे पर पतली-सी सोटी थी, लवो पर एक वेमानी-सा गीत, पांव नंगे 
थे लेक्रिन चाल पर खामोश मोमीक्रियत का णुवह होता था। मुसाफिर ने 
अपनी किताव बन्द कर दी ओर आंगी की तरफ देखते हए सोचने लगा--काश } 
वह मुसच्विर होता । कितनी खूबसूरत तसवीर है कितना दिलकश पसमंजर ? 
गी कै सुडोल मगर मजवूत वाजू, उसकी कमर का मुतनासुव खम, अच्छा तो 
वह संगतराश ही होता, दुनियां मे किसकी आरिजूएं पूरी नहीं होती---वरना 
वह मूजस्मा तयार करता कि युनानी सनमगरी शशिदर रह्‌ जाती ।' 
-(आंगी). 
"पादीं बड़ी शानदार थी, राजासाह्व लागरा ओर नवाव आफ घाघरा, 
चैगम दाउदी अौर रानी साहिवा गाऊदी, कनंल घोड़वाला ओर मिस्टर छतरी- 
वाला, पीर साहव लोढा भौर मह्न्त साहब टोढाः - (लकड़ी के खोदे) 
`, मै आटिस्ट नुमा लडकी तरफ़ देख कर मु्कराया । उसने मृज्ञे हाध 
जोड कर नमस्कार किया । उसके वादने फिर से हाथ जोड़ कर नमस्कार 
करता चाहा कि दारी एक "गड्ढेमेंसे गुजरी गौर गोया भूचाल से गुजर" गह । ? 
--(अजंतां से मागे) . 
कृष्ण चन्दर ने अपना वचपन कश्मीर की वादियों भें व्यतीत श्रिया दसी 
कारण उनकी अक्सर यादें कष्मीर से जुडी है} शुरू में उन्होने क्मीर.सुपमा पर- 
कहानियां लिखीं परन्तु उन्हे शीघ्र ही एहसास हुजा किं यहं केवल तस्वीर काः 
एक रुख है । इस स्वगं के दूसरी ओर एक नरक भी वसाः हृथा है जिसकी,तरफ 
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-कीः दृष्टि कम॒ जाती है। इसका कारण छृष्ण चन्दर वस्तुतः प्रगतिवादी ई₹। 


उनका हृदय मानवतावाद, शान्ति गर इन्सानियत से भरा पड़ा है । ` इनके 
यह जिस तरह का सौद्ं-चित्रण मिलता है वह अनुपम दै । 


, कृष्ण चन्दर की कहानियों के साथ-साथ पाठक जगत को उनके उपन्यास भी 
उपलब्ध हुए । उनका पहला उपन्यास "शिकस्त'के नाम से 1943ई० में प्रकाशित 
हमा जो उन्होने सिफं 21 दिन में कश्मीर के गुलमगं होटल मं रह कर लिखा 1 
विखराव बेचैनी ओर व्यासे भरपूर यह्‌ एक. एसा उपन्यास है जिसको 
कृष्ण चन्दर ने, कश्मीर की प्राकृतिक सुषमा के रूमानी पृष्ठभूमि मे लिखा गया 
पुछकी पृष्ठभूमि मे लिखा गया एक उपन्यास दै। (तूफान की कलियां, 
"जव चेत जाने, "सडक वापस जाती दै, दूसरी वर्फवारी के वादः 
आदि जैसे कृष्ण चन्दर के उपन्यासो -मे कश्मीर की सुन्दरता अपनी 
समग्रता के साथ उभर अ।ई है । इस खूवस्‌ स्ती के साथ इन उपन्यासो मे कश्मीर 
मे रहने वालों की विवशता ओर वेचारगी भी यच-तच दृष्टिगोचर होती है । 
छरष्ण चन्दर के उपन्यासो मेँ कश्मीर की खूबसूरती के साथ-साथ यहां क श्रमशील 
जनता का भरपूर प्रतिनिधित्व भी भिलता है। वह कश्मीरं कौ सुन्दरता से 
अत्यन्त प्रभावित ये । उन्ह यहां कौ असहाय जनता मेँ इसलिए दिलचस्पी 
थी वयोकि यह बहुत ही परिश्रमी दै पर इतना श्रम करने के वावजूद भी 
दरिद्रता का जीवन व्यतीत करती ह । वे उनकी सख-सम्पन्नता के इच्छक थे 
ओर चाहते ये कि दुनिया की सभी क्रौमों के साथ-साथ यह क्तौम भी प्रगति की 
तरफ अग्रसर हो । उनके अनुसार संसार भरके लोग इनकी मेहनत वो दाद 
: देते हैँ परन्तु उनकी विवशता, असहायता तथा दरिद्रता पर कोई भी ध्यान नही 
देता । इन सभी वातों की चर्चा करते हुए कृष्ण चन्दर स्वयं इस प्रकार लिखते 

"सेरी जिन्दगी के अलावा मेरे अदवमे जौ एहसासे जमाल किसी को 
मिलता है इसका मंवा भी प्रकृति है 1 वाक्रियत ओर हक्रीकत निगारी का पहला 
दरस भी मुञ्चे एक तरह से प्रकृति ने ही दिया । कश्मीर की खूबसूरत वादियों 
ओर मरगजाों मे वसने वालों की तगिंदस्ती मजबूरी, वेचार्गी भौरं ` गुरबत 
तजाद इस क्रदर वाजं ओर शदीद था किि्मै सोचे वगर न रह सका कि णएेसा 
क्यों है । इसके सवव पर विचार करनैकाजो सिलसिला चला तो फिर बहुत 
दूर तक पहुंचा 1" । ५ 

` ---*(शखसियत व वाक्रात जिन्होने मज्ञे मुतासिर किया, जनीद अहमद, = 
॥ | पृष्ठ 140 --141). 

कष्ण चन्दर एक समाजवादी साहित्यकार यथे अतः उन्हें असमान, 
विभाजन भर वर्ग संबषं का एहसास था । वे सम्पत्ति ओर श्रम की -शतान्दियों 
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पुरानी लडाई सरे अच्छी तरह परिचित थे 1 उन्हँ, इतिहास का भी काफी अच्छांः 
ज्ञान था. इस कारण उनकी कला मे इन सभी वास्तविकताओं की विद्यमानता 
है। वे स्थानीय प्रकृति के रंग व सुगन्ध से अपनी कटहानियों कीः पृष्ठभूमि तैयारः 
करते थे। 


कर्ण चन्दर की सवसे वड़ी विशेषता उनकी दृष्टि एवं लेखन शली थी । 
वै सही अर्थो मे ग्य मे कविता करते थे । उनकी रचनाओं के अध्ययन के पश्चात्‌ ` 
यदि यह कठा जाए कि उन्होने अपने युग को अत्यधिक प्रभावित किया तो इसमें 
कोई अत्युक्ति न होगी । कृष्ण श्रमग्रिय वगं कै मित्र ये, वे अपनी लेखनी से 
सदा पू जीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लडते रहै । उनका साहित्य उनके युगका 
खुला इतिहास है । यह्‌ इतिहास वह अपनी कहानियों, अनेक उपन्यासो, रिपो- 
तज, नाटक, फीचरों ओौर निवन्धों मे प्रस्तुत कर चुके है! यह सारा साहित्य 
प्रतिवादी है गौर जनता की जिन्दगी के साथ गहरी समानता रखता है । 


कृष्ण चन्दर के समकालीन मे से मन्टो भौर राजेन्दर सिह वेदी उल्लेखनीय 
द। ये लोग लगभग साथ-साथ उभरे ओर डोक्टर ब्रज प्रेमी के अनुसार--उदर 
कहानी का त्रिकोण कहलाये । यद्यपि वेदी ने उन दोनों की तुलना मे वहत कम 
लिखा लेकिन सोच-समञ्ञ कर लिखा ओर अपनी कलात्मक ऊंचाई बरक्ररार 
रखी । कृष्ण चन्दर ने अपने कवित्वपृणं गद्य से पढ़ने वालों का ध्यान अपनी ओर 
आङ्कृष्ट किया भौर मन्टो कहानी कहने का सुर जानते थे । कृष्ण चन्दर लगातार 
लिखते रहे ओर शीघ्र ही अपनी धाक जमाने मे सफल रहे । उनके विषयों में 
नवीनता है ओर वे अपने विचारोंकोनिराले ढंग से प्रस्तृत करते द । उन्होने 
अपनी सुन्दर कटानियों से न केवल जनता का मन जीत लिया बल्कि भिन्न 
दृष्टिकोण रखने वाले साहित्यकारों को भी प्रभावित किया । यहां तक कि मन्टो ` 
जेखा स्वाभिभानी साहित्यकार भी "वाह्‌-वाह्‌' कह उठा । 


कृष्ण चन्दर की कटानियों ओर उपन्यासो में हास्य-व्यंग्य कौ भरपूर 
क्लकियां मिलती हैँ । वे अपने युग के सभी सम सामयिक व्यंग्यकारों मे एक 
महत्वभृणं स्थान रखते दै । यह्‌ वात उल्लेखनीय है कि उन्होने अपनी साहित्यिक 
यात्रा का,भारम्भ व्यंग्य-लेखन से किया गौर अपने फारसी के अध्यापक पर एक. 
हास्थात्मक्र रेखा चित्र लिखा । “हवाई क्रिले' कृष्ण चन्दर के हास्यात्मक निबन्धो ` 
का पहला संग्रह दै । यह्‌ उदं के हास्य-व्यंग्य में मील पत्थर का स्थान रखता 
ठे । इसके अतिरिक्त उनकी वीसियों रचनाओं में हास्य की चाशनी मिलती है। 
जिनमें पुराने खदा, तीन गण्डे", अन्नदाता, “नये गुलाम, “किताव का कफ़न, 
“जिन्दगी के मोड़ पर", लाला घसीटा रामः, <नागमणिः, “फिल्मी कायदाः,. 
“जानीवाकर भौर शेर, “समन्दर दर है, “एक गिरिजा एक खन्दक' “वड ` 
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आदमी, “बादशाह” महालक्ष्मी का पुल, “वाते आदि उल्लेखनीय हैँ । ङृष्ण - 
चन्दर के लेख भी पठने योग्य हैँ । यद्यपि उन्होने इस विधा की ओर विशेष ध्यान 

तहीं दिया परन्तु फिर भी उनके करई लेख पठने योग्य हैँ शगुसुलियत टोपवाला, 

-जान पहचान, “रोना, हवाई क्रिले" कृष्ण चन्दर कै क्षफल लेख कहे जा सकते ` 
हं । कृष्ण चन्दर के नाटक ओर फीचर भी चर्चायोग्य हैँ । (क्राहिरा की एक शामः,. 
श्टजामतः, “शिकस्त के वाद", (दरवाजा ओर “मिस वेला वांटलीवालाः उनके 

उच्छेनाटकर्है। जो उदरं के नाटकों म अपना एक अलग स्थान रखते है । 


कष्ण चन्दर की कला मानसिक विलासिता की कला नहीं । वै अपनी 
कहानियों ओर उपन्यासो से केवल लोगों क मन नहीं बहलाते अपितु अपने युग 
की सभी बुराइयों से परिचित कराते हैँ । एसे भी जोनाकाराह जओौरवेभी 
जिनके सहारे समाज आगे बढ़ता ओर संवरता है । इनके चरित्रं मे मिल 
मजदूर भी हँ ओर किसान भी, एटपाथ पर सोने वाले भी ओौर ईरानी पृलाव 
खाने वाले भी । फिल्मी लोग भी ओर नौकरी पेणा भी चरित्र-चित्रण में उन्हे 
विशेष्ञता प्राप्त है । उनकी कदहानियों मे वास्तविक एवं जीते-जागते चरित्र 
दृष्टिगोचर होते हैँ । कृष्ण चन्दर को भाषा पर काफी अधिकार प्राप्त है। उनमें 
हिन्दी की पकड़ भी दै, इसलिए उनकी रचनाओं में हिन्दी भौर उदरं का मिश्रण 
मिलता है इन पर उनका कवित्वमय गद्य सोने पर सुहागे का काम देता है। वे 
सुन्दर उपमाएं ओर रूपक भी प्रयोग में लाते हैँ ओर मुहावरे तथा कहावतें भी । 
दृष्य-चित्रण मे भी कृष्ण चन्दर अनुपम हैँ । वे शब्दो की जादूगःग से बहुत हीः 
मनोरम दृश्य कागज, पर उतारते हैँ जो विलकूल वास्तविक से लगते है। 
कृष्ण चन्दर की सदावहार लेखनी सदा पंखुड्यां विखेरती रही है । पाश्चात्य 
साहित्य के गम्भीर अध्ययन ने उनकी सोच व दृष्टि को विशालता प्रदान की ` 
उन्होने नये-तये प्रयोग भी कयि हैँ ओर उदू कहानी को उस शिखर पर पहुंचा ` 
दिया है जहां वह विश्व की किसी भी कहानी के साथ आंख मिला सकती है। 
कृष्ण चन्दर की कृतियों का अनुवाद संसार की लगभग हर भाषा में हो चूका हे; 


अनु° प्रो° पृथ्वी नाथ मधुपः 
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पं० गिरधारी लाल डोगरा 


[1 मनसाराम “चंचलः 


प० गिरधारी लाल डोगराका स्मरण अति ही मन-मस्तिष्कमें एक 
भव्य व्यक्ति की कल्पना उभरती है । चेहरे पर शांति, मृदुहास, ओजपूर्णं वाणी 
सरल स्वभाव स्पष्टवादिता, सहिष्णुता, द्ुरदशिता, हास-परिहासः ' गाम्भीयं 
ओर भोलापन । इन सव की जैसे वे पृजीभूत इकार थे । 


वे अजेय थे ओर अजात शत्र भी । 


लोग परोक्षतः भले ही विरोध, द्या, द्वेष या स्पर्धां करने वाले हों । 
पर उनके समक्ष वे नतमस्तक हो जातेथे, जैसे उनमें कोई सम्मोहिनी शक्ति 
हो । मैने वड़े-वड़े डींगे हांकने वाले लोगों को लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक 
प्रथत्नशील देखा है। मने वे निधन, पिष्ठडे ओर असहाय भी देखे, जिन की 
उन तक पहुंच सहज थी । उनके द्वारा हर व्यक्तिके लिए खुलेये ओर उनकी 
कोटी पर सुवह्‌ शाम एक मेला-सा लगा रहता । न 


डोगरा साहब सही मानो मे काग्रेसी, महात्मा गांधी के अनुयायी थे । 
उन्होने उस्न भर खादी पहनी, महात्मा गांधी के आदर्शो पर चले ओर“ जनता 
जनादन कौसेवाकी। वे गरीव गौर दलित लोगों के मसीहाथे। वे हर एक ऊ 
दुःख सुख के सहभागी थे । उनके चले जानेसेतो मानों जम्मू प्रदेश का पिता 
नहीं रहा । 


, जम्म्‌ व कण्मीर के आधिक पुनतिर्माणमें डोगरा साहब की विशेप रुचि 
थी । उन द्वारा निनित बनट सन्तुलित ओर विकास मूलक होते थे  अधिकारी- 
गण उनका सम्मान एक मन्त्री ही नहीं वल्कि एक महापुरुष के रूपमे करते 
्थे। कोई भी मूख्यमत्री हो, वहु हर खास मसले पर उन का परामशं लेता व 


मानता था। उन्होने कभी किसी अधिकारी को कटोर शब्द नहीं कटै, बल्कि 
प्रेम से उसे समञ्ञाया व उचित्त परामशं दिया । 
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, .... उनका ओर हमारा गांव बिल्कुल पास-पास थां। इतना पास कि डोगरा- 
सराह प्रारईमरी तक हमारे स्कूल के गांव में ही पढे । ` दोपहर प्रायः हमारे यहां ` 
ही वितते । मेरीमांकोवे अपनी मां जसा आदर देतेथे। वैसे भी मेरे पिता 
ओर डोगरा साहब के पिता श्री भीमामल जी मित्र थे ओर यह्‌ मित्रता उन्होने 
अन्तिम समय तक निभाई । 


मुज्ञे स्मरण है, म अभी बहुत छोटा था ओर प्रतिदिन पिताजी के साथः 
तालाव पर नहाने जाया करता था । एक दिन एक व्यक्ति ने तालाब के दुसरे ` 
किनारे से आवाज लगा कर पिताजी से पूछा, “पण्डित जी, आप को विश्वास 
दै कि श्मैया मेलाः के भीमा मल का गिरधारी वजीर बनेगा > पिताजीने 
कटा कि “शां, ग्रह तो यही बताते है ।” इस पर सभी विलखिला कर हंस पड़ 
कि एक पिष क्षेत्र के एक निधन परिवार के वच्चे के लिएुयह भविष्यवाणी 
हास्यास्पद थी । लेकिन यह्‌ भविष्यवाणी कितनी सच्ची निकली, प्रत्यक्ष है । । 

डोगरा परिवार की दरिद्रता कै दिन, उनके जन्म के साथ बदलने लगे ।- 
दूसरों की दुकानों पर काम करने वाले उनके पिता व चाचाओों ने मेहनत से 
मिलकर पैसा कमाया भौर मेंहदी, हल्दी ओर धूप की दुकान खोली 1 जो वाद 
मे अमृतसर मे “भीमा मल शालिग्राम” के नाम से बहुत बड़ी थोक कीं प्रसिद्ध 
दुकान वन गई जिस का व्यापार पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत (भव पाकिस्तान) पंजाब ` 
उत्तर प्रदेश आओौर राजस्थान तक फल गया । इसी के वलवृते पर श्री डोगरा ने 
हिन्दु-कालेज अमृतसर से बी° ए० ओौर ला-कालेज लाहौर मे एल० एल० बी° 
पास किया । 


› लाहौर मेँ ही उनका सम्पकं साम्यवादी दल से हयो गया 1 गौर वे कामरेड 
धन्वन्तरी डाग ओर दूसरे नेताओं के सम्पकं मे आए । वाद में गांधीवादी विचार- 
धारा को अपनाया जिसे अन्तिम क्षण तक अपनाए रखा । छात्र जीवन से खादी 
का सफेद कृर्ता पायजामा ओर जकैट उन का लिवास वना रहा । 


उन्होने एक घटना सुनाई कि लाहौर मे साम्यवादी आंदोलन के दौरान 
उन्हँ एक बार पैम्फलंट बांटने का दायित्व सौपा गया जोभी ठेसे पैम्फर्लट 
बाटता, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था । उन्होने पैम्फलैट लेकर पायजमे 
के नेफेमे रख कर एक चना फिरोश को देने शुरू किए, जोकि लाहौर के बड़े 
डाकलाने के बाहर छाना लगा कर चने वेचा करता था ञौर हर कम्युनिस्ट 
वकर से वहां से एक-एक आने के चने खरीदने को कहा, जिस से छावे वले 
की आय भी बदी। 


प्रतिदिन पैम्फलैट बाटे जाने से अंग्रेज सरकार परेशान हो उटी ओर उस 
वैस्फलैट बांटने वाले व्यवित कीं तलाश की जाने लगी, एक दिन सी° आई० 
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डी° ने डोगरा साहब का पीछा किया । . डोगरा साहब को आभास हो ` गया । 
ओर ढीली-ढाली चालसे वे अनारकली बाजारमें एक सिनेमाहाल मेजा 
` पहुचे । ओर बाहर पोस्टर को देखकर अपनी ॐ डोगरी में प्रशंसा करने लग 
पड़ ओर सी० आई० डी० उन्हे एक गंवार पहाड़ी समज्ञ कर वापिस आ गड । 
वाद में साम्यवादी दल ओर सरकार मे समञ्ञौता हो गया ओर डोगरा साहब 
गिरफ्तार न हो सके । 


इसी दौरान, उनका सम्पकं पंजाव के कप्रिसियों डा० सेफुदीन किचलू 
ओर डा० सत्यपालके अलावा जम्म्‌ व कश्मीर के शेख मुहम्मद अब्दुल्ला, 
बख्णी गुलाम मुहम्मद ओर सादिक शाह से हृजा । खान अब्दुल गप्फारखांके 
वेटे खान वली खां से उनकी मित्रता ला-कालेज में ही थी। डोगरा साहब 
लहौरमे ही कांग्रेसी ओर कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं के साथ काफी घूल-मिल 
गये । यही कारणथा कित्र जव. विधि-स्नातक वन कर जम्म्‌ आएतो 
वकालत के साथ-साथ, उनकी राजनंतिक गतिविधियां काफी विस्तृत हो गई 
मौर उनकी गणना नंशनल कान्स के नेताओं मे की जाने लगी । 


सन्‌ 1947 म विभाजन के वाद जव राज्यमेंभी दंगे आरम्भ, हए ओर 
महाराजा हरि्िह॒ने भारत विलयके वाद नैशनल कान्प्रैस की सरकारमं 
भागीदार वनना मान लियातोश्री डोगरा जिला कट्आ मे एमर्जेसी आफिसर 
बनाये गये । इस पद पर काम करते इए उन्होने शांति-स्थापना, पृनर्वासि मौर 
अपहूताओं की वापसी का भव्य कर्तव्य निभाया । 


सन्‌ 1943 मे जव शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व मे राज्य मे प्रथम 
-लोकश्रिय सरकार बनी, तव वे राज्य के वित्तमंत्री बनाये गये सम्भवतः वे सबसे 
कम-उघ्र केथे। तवसे शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पृनः सत्ता स्मालने तक 
.27 वषं तक राज्य के वरिष्ठ मन्त्री रहे । मौर इस दौरान उन्होने 22 बजट 
"पेश क्थि। वे तीन वार, कुछ समय के लिये मन्त्रीमण्डल से बाहर भी .रहे । 
एक वार 1957 में बड्शी गुलाम महम्मद से भेदभाव के कारण श्री सादिक 
के साथ मन्त्रीमण्डल भौर नैशनल कांफ़ौस से अलग इए थे ओर कांफ़सकेकूछ 

- ही समय वाद वष्णी साहव को उनसे समज्ञौता करना पडा । दुसरी गर 
शाम्सुदीन की तीन मास की सरकार के समय ओर तीसरी वार श्री सादिकके 
नेतृत्व मे मन्त्रीमण्डल गछ्ति होने पर । तव भवे योजना बोडं के अध्यक्ष 


बनाये गये । लेकिन कछ हौ समय वाद उन मंत्रिमंडल में वित्त मन्त्री का पदभार 
-सम्भालना पडा । 


जव कामराज प्लान केत 


हत बश्शी गुलाम मुहम्मद को मुख्यमंत्री पद 
` छोड़ना पड़ा तो वख्शी 


साहबने श्री गुलाम मृहम्मद सादिकके स्थान पर 
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ख्वाजा शमस उदहीन को मुख्यमंत्री निर्वाचित करवा दिया मौर ईस प्रकार श्रा 


सादिक श्री डोगरा व उनके सहयोगी मन्त्रीमण्डल से बाहर हो गये। इसपर 
आश्चयं व्पक्त करते हुए डोगरा से पृष्ठा गया कि डोगरा साहव, यह क्या हो 


-गया ? तव उन्होने कटा कि यह्‌ वख्शी साहव की भारी भूल है । इससे उनका 


भविष्य ही समाप्त हो गया है । आखिर हमने मन्त्रीमण्डल बनाना ओर चलाना 
है । अगर वख्णी साहव हमे स्वयं सहयोग देते तो उस्न भर एहंसान जताते । 
दस प्रकार एेसा कर के उन्होंने अपना असली रूप सामने ला दिया ओर मव 
-यदि हम मन्त्रीमण्डल बनाएंगे तो अपने बलवृते पर । 

ओर हुआ भी यही । तीन महीने तेरह दिन के वाद शमस मन्तरीमण्डल 
कापतनहो गयाजौर ख्वाजा गुलाम मुहम्मद सादिकने मुख्यमंत्री पद का 
कार्यभार सम्भाला । इस मन्त्रीमण्डल में भी शुरूमे डोगरा साहेव को योजना 
कमीशन कः; अध्यक्ष वनाया गया, लेक्रिन कु ही दिनों बाद वित्तमन्त्री पद का 
भार उनके ही कन्धों पर आन पडा । 

श्री सादिक के निधन के वाद जव सैयद मीर कासिम मृख्यमत्री वने तव 
-भी श्री डोगरा साहव कछ समय के लिए मन्तरीमण्डल से बाहर रहे, लेकिन कू 
मास वाद ही उन्हं मन्तिमण्डल में लेना पड़ा । इसके वाद शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
द्वारा मन्त्रीमण्डल के गठन तक वित्त वे मन्त्री बने रहे। 


वे लगभग 27 वषं मन्त्रीमण्डल मे रहे ओर इस दौरान उन्होने 22 बजट 
पेश ' किए । 
`` शेख अब्दुल्ला मन्व्रीमण्डलमे एक बार काग्रेसी मंत्रियों के सम्मेलन की 
वात चली तो मने उनसे पठा किआप भी मन्तीमण्डल में सम्मिलित होने जा 
रहै है तो उन्होने उत्तर दिया, “ पहले तो कांग्रेसी सदस्यों के मन्व्िमण्डल मे 
सम्मिलित होने की सम्भावना ही नहीं है भौर यदिणेसा हृभातोमें सम्मिलित 
नहीं हू गा, क्योकि जव नै मन्विमण्डल से बाहर होता ह तो टाल (लम्बा) होता 
ह भोर मन्त्रीमण्डलमे आकरर्मे छोटाठो जाता हू भौर शेख साहब के 
संत्रीमंडल मे मै ओर छोटा हो जाऊंगा ।” हुअ। भी यही कि डोगरा साहब के 
इन्कार के बाद कोई कांग्रेसी उस मंतीमंडल मे सम्मिलित नहीं हुमा । 


डोगरा साहब का समस्त राज्य के लोगों से सीधा सम्पक्‌ था ओर्‌ वे प्रायः 
सभी से परिचितथे। चुनावके दिनो वे कभौ सभाएं नही करते थे, न जलूस 
ही निकालते थे, बल्कि एक-एक व्यक्ति से सम्पकं स्थापित करते । ओर सभी 


उनके आगे नतमस्तक हो जातेथे। यही.कारणथा किवे चुनावोंमे सदा 
विज 7 रहे । चुनाव चाहे विधानसभा के होया संसदके। वे विधान सभा 
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भर सदा उत्तम स्थितिमें रहे ओर संसदमें.भीउनका श॒मार प्रमु सदध्यो मे 
होता रहा । 


डोगरा साहव के सोचने का ठंग अपना था। वे विरोधी की भी सहायता 
करते गौर कभी किसी को नुक्सान पहुचाने का प्रयत्न नहीं करतेथे, वल्कि 
उक्ते भी लाभ पहुंचातेथे। वे वडीसे वडी बात सहन भावसे कट्‌ देते भौर 
किी'की तीली वात भी सहन करलेने की शकत रखते ये । 


एक वार चुनाव के दौरान एक दो अध्यापक उनके विरु जोरदार प्रचार 
करने लग पड़ । इस पर डोगरा साहव के कछ मित्रों ने उन्हे सुज्ञाव दिया कि 
कुछदेरके लिए उन्है कहीं वाहर तवदील कर दिया जाए । लेकिन डोगरा 
खाहव ने मजाक में वात टालते हुए कहा किं यदि दो अध्यापक मुज्ञे हटा सकते 
ह तो मृजे अवश्य हटना चाहिए 


इसी प्रकार उनका एक अन्य विरोधी जिसने चुनाव मे उनके विरुद 
छआंधार प्रचार किया था, चुनाव परिणामके ठीक वाद उनके पास अपने 
भाई को लेकर जाया मौर कहा कि इसे कहीं नौकरी दिलवा दीजिए । डोगरा 
सादेव ने व्यंग्य से कहा कि जिस को जिताने के लिये तुम ने दिन रात एक कर 
दिया, वह्‌ तुम्हारे भाई को एक नौकरी भी नहीं दिलवा सकता ? 


उसके चले जाने के बाद उन्होने मृजे एकांतमें ले जाकर कहा कि इसने 
एक जनून में अपना जीवन तो तवाहं कर लिया है) अव भाईका भी करेगा । 
इसलिए कल तुम इस के भाई को समन्ना कर अकेले मेरे पास ले आना । उस 
काकाम वन जाएगा। एेस्ाही हआ, मै उत्ते लेकर दुसरे दिन डोगरा साहब 
की कोटी गया ओर उक्षे नौकरी मिल गरई। एेसी थी उनकी सरल सहदयता 
ओर उदारता । 

वे एक सुलक्ञे हुए सांसदयथे। विधान सभा हो या संसद, उनका उत्तर 
या भाषण सन्तृलित, तकपूण, तथ्यों पर आधारित गौर हल्के-रुत्के बरिनोद से 
पूणं होता था । मृक्ञे स्मरण हे विधान सभा के एक सदस्य, जो पहले एक अध्यापक 
ये, भाषण पर टिप्पणी करते हुए कहा, माननीय सदस्य एक योग्य अध्यापक 
रहे है ओर छात्र इनके भाषण को बड़ी तन्मयता से सुनते थे। भज वह॒ 
अध्यापन क्षेत्र छोड़ कर विधायिकाके सदस्य हैँ, लेकिन उनका भाषण आज 
भीवेसाही है । मगर माननीय सदस्य यहु अवश्य मानेगे कि क्लास रूम ओर 
असं म्बली के भाषण में अन्तर होता है। आशा है, अगले सत्र तकवे संसदीय 
भाषण भी उसी अधिकार से दंगे । 


. एक अन्य सदस्य के, जो उनके मित्र थे, के बजट पर दिए गए आलोच 
नात्मक भाषण पर्‌ चुटकी लेते हृए उन्होने कहा किरम गौरः माननींयंसंदस्य 
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सहपाठी रहे हैँ । वे हिसान मे तव कमजोर थे! एेसा लगता दै, आज भी उसी 
प्रकार चल रहे है । इस पर सदन ब्हाकोंसेगृजउठा। 


मेरे एक सहयोगी, जो वाद मे विधान सभाके सदस्य निर्वाचित हो गए, 
अपने अभिनयपृणं ओर लच्छेदार भाषणोंके कारणं मशहूरथे। एक दिनवे 
डोगरा साहेव की बजट मांगों पर भाषण कर रहै थे ओर वार-वार प्रेस गैलरी 
की मोर देखते भी जाते थे । 


डोगरा साहव ने उन पर व्यंग्य कसते हुए कहा, “माननीय सदस्य, बहस 
में इती दिलचस्पी नदीं लेते, जितनी कि खवर छपवाने में । 


एक बार विधान सभामे ही एक्साइज विभागकी मागो पर बहसदहोः 
रही थी तो एक सदस्य ने आरोप लगाया कि सरकार शराब की दुकाने खोल 
कर शरावनोशी को वढावादे रही है । अपने उत्तर मे डोगरा साहब ने कहा 
कि जिन लोगों ने शराव पीनी है, पीनी है । यदि हम सरकारी दुकानें बंद कर 
देतोवे भट्टी की पिएगे ओरमरेगे। हमे कौन भक्लमंद कहेगा, यदि हमः 
सरकार की आमदनी घटाएं ओर शराब पीने वालों को मौतके मह्‌ मेः 
धकेल दे । 

ओर अन्त मे उन का एक संस्मरण मुज्ञ अवसर याद आता है। सदियों 
कै दिन थे । हल्की-हत्की वृन्दा-वांदी हो रही थी । म मौर मेरे मित्र.आर० कै° 
सर्मा उनके रिटार्यरिग रूममे आराम से वैठे काफी पीरहे थे कि एकाएक 
दरवाजा खला भौर देवा, सामने डोगरा साहैव खड थे । 


उन दिनों असेम्बली का संशन चलं रहा था भौर डोगरा साहैव असेम्बसी 
मएयथे, जो मण्डी मृवारिक मेथा सचिवालय ओर असेम्बली भवन मे एक 
किलोमीटर का अन्तर था। मैने पृछा, “आप असेम्बली नहीं गए वे बोले 
वहींसेभारहा हु । बात दरअसल यह्‌ हैकि गांव का एक बृढा आज मुज्ञ, 
से मिलने आने बाला था । वह्‌ अभी तक नहीं आया। मञ्चे पतारै कि उसे. 
कोई अन्दर नहीं आने देगा । इसलिए मै चला आया । आप णेडी-थोडी 
देर वाद उस का पता लेते रहिये । एसा न हो कि वह॒ बाहर ही बैठे ठिदुरताः 
रहे । ओरवे चले गए ।. 
. एसे ये डोगरा साहब जिन्हे आज भी लोग सचमुच "इन्सान" के रूप मेः 
याद करते है । (21, 


14 चर $ 1.) ४ ॥ = 


हमारा साहित्य ‰94 /\8 





ठाकरुरपुष्टी 


[1 अजु तदेव मजबूर 


उदू के प्रख्यात उपन्यासकार ठाकुर पृष्ठी का जिक्र आते ही मेरे सामने, 
वेदिन सजीव हो उठते हैँ जो मने उनके साथः दिल्ली मे विताये थे.॥ उनका; यह्‌ 
वाक्य भी मेरे मस्तिष्क मँ अंकित हो गया है कि--दित्ली मे कहीं, काम के लिए 
आना जाना हौ तो प्रत्येक प्रकार के वाहनों का उपयोग करना चाहिए ॥;एक्‌ 
-सुहृद व्यवितत्व, कहानी कला ओर्‌ उदू साहित्य को कुछ देने की ललक, एक 
-भंव्य लेखनी ओर जीवन के अनेक गढ अनुभव-येथे उस साहित्यकार के 

लक्षण जिसे मैने बहुत करीवसे देखा है । | 


ठाकरप्‌छठी का जन्म 3। दिसम्बर 1922 ई० को पु नगर के जरनेलीः 
महृत्ले मे ठाकुर भीमसेन वजीर के यहां हु, भीमसेन राजा सुखदेव सिह के 
'ए० डी० सी०्थे। पूछ का अपना लम्बा इतिहास ह । सौल्ट रोड (नमक मागं) 
"यहां से केवल 45 किलो मीटर की दूरी पर स्थितहै। यहींसे सुप्रसिद्ध मुगल 
रोडभी गुजरतादै। पुं केही समीप लोहर कोट के स्थान पर राजा 
त्रिलोचन पाल ने सलतान महमूद गजनवी को हराया था भौर उसे आगे कषमीर ` 
की ओर वदने से रोका था ^नूरी छम्ब, “बहराम गला ओर बफलियाज” 
के स्थान पुठक्षेव्रमे ही स्थित है। नूरी छम्ब कानाम जहांगीर बादशाह ने 
रखा था। वे इस जलप्रपात पर्‌ तेरह्‌ वारं ॑ठह्रे थे । वहरामःगला कानाम 
शक्शाली सामन्त बहराम नायक के नाम पर पड़ारहै। बहराम जहांगीर'को 
यात्रा के लिए हर तरह की सुविधाएं देताःथा । जहांगीर की एक कनीज के साथ 
उसका अगाध प्रेम था। इस प्रेम कथा की भनक जब नूरजहां के. कानों तक्‌: 
पहुंची तो कनीज ने नूरी छम्ब पर आत्महत्या कर ली ओौर अन्तम बहराम ने 
भी अपनी प्रेमिका के लिए आत्महत्या की । यह कथा आज भी इस इलाके मे 
भ्रसिद्ध है। वफलियाज, जो पु से 29 किलोमीटर की द्री पर स्थित है, के 
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-सम्बन्ध मे कहा जाता है कि सिकन्दर महान के, घोडे ` बुनिफेल्स (8४०६168) 
की, मृत्यु इसी गांवमे हुरईथी। इसीलिए इस गांव का, नाम बफलियाज 
"पड़ा । 


राजतरंगिनी के अनुसार 850 ई० मे पु छठ एक स्वतन्त्र राज्य वना । 
घोड़ो का व्यापारी राजा नर इस राज्य का राजा बना दिया गया। यह्‌ भी 
धारणा हैकिपुठ का नाम पुलस्त्य ऋषि के नाम पर पड़ाहै। उन्होने काफी 
समथ तक ध्रहां उपासना की । पुलस्त्य से ब्रिन्तुस, प्रिन्तुस से प्रस मौर प्रूससे 
“छ शव्द कौ व्युत्पत्ति हुई । कश्मीरी में आज तकपुको प्छ कहते है । कल्ह्न 
इसका नाम परनोत्स वताता हैँ । 1819 ई० मेंपुछ. पर महाराजा रंजीतसिह 
ने अक्विकार क्रियाओौर 1885 से 1947 तक यह क्षेत्र डोगरा शासको के 
अधीन रहा । 


प्रकृति के इस रंगीले प्रदेश की प्रसिद्धि यहां के सुन्दर स्थलों ओर पहाड़ी 
जीवन के कारण दूर-दूर तक फंलीरै। इसी परिवेशमे जन्मे ठाकूुरकी 
कहानियों मंपु साकार हो उठा है। इनके पिताभी साहित्य मे रुचि रखते 
ये इसका प्रभाव ठाकरपुष्टी पर भी.अवश्य पड़ा। पू छठके एक लेखक खुशदेव 
सेनी की पुस्तक -“प्पु छ के अनुसार ठउाकूरपुष्टीको संगीत ओर नाटकं 
मे खासी रुचि थी । उन्होने सोलह वपं की आयु मे, दसवीं की परीक्षां पुमे 
दी उक्तीणं की । तत्पश्चात वे शिक्षा के लिए जम्म्‌ आए । यहां उन्होने उस समय 
कै परिस ओफ वेल्ज कालेज मे शिक्षा ` ग्रहण की । श्री मेनी के अनुसार ठाकुर 


ने पहली कहानी कालेज के दिनों मे ही लिखी ओौर यह कहानी' जिसका . 


न्नाम “कालकी था जम्म्‌ के सुप्रसिद्ध उदु साप्ताहिकं-चांदमे छपी । 


“कश्मीर में उदू" नामक पुस्तक के रचयिता प्रो° अब्दुल कादिर सरवरी 
का कट्ना है कि ठाकर पुष्टी की पहली कहानी “राजा” कालेज की पत्रिका-- 
“तवी में छपी.थी । किन्तु वे अपनी पहली कहानी--““खानाबदोश'.-- मानते 
है । ठाकर ने कालेज जीवन से ही साहित्य लिखना आरम्भ किया ओर सवे- 
प्रथम उनकी रुचिः कहानी लेखन की ओर अग्रसर हुई । 


वरिद्यार्थो जीवन में ही उन्होने पुछ नगरमे “शृष्णा डामाटिक्‌ कलव 
करी नीव रखी । उन्होने यहीं पर “शारदाः”, ““चित्रलेखा” ओर ` “सिकन्दर” नाम 
के,न।टकौ का मंचन करिया। बी० ए० की डिग्री प्राप्तं करने के पश्चातवे 
^“फूड एंड सप्लाईज” विभाग मे एक वकलक की हैसियत से भर्ती हुए ॥ उनका 
लिखना इस बीच जारी रहा ओर वे जम्म्‌ व कश्मीरं से बाहर की पत्रिकाओं 
मे छपनेः लगे । उन्होने 1946 मे जम्म्‌ कै एकं बड़े वजीर घराने में 
पविवाह्‌, क्रिया । 1948 में रेडियो , स्टेशन बना । -इसके केन्द्र 
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निदेशके ग्रख्योत' उदू कंहातीफरं श्री "राजेनद्र सिहं वेदी नियुक्त हृएं । गकरं 
पुःछठी' समांचोरं' वाचक केःपेदं पर जम्मू स्टेशन में आए । .1950में ` आकाश 
वाणी दिल्ली में कश्मीरी ओर डोगरी के समाचारः विभाग स्थापित किए गः 
अओौर इस प्रकार उाकूर सुहव दिल्ली आकाशवाणी से सम्बद्ध इए : 


` ; दिल्ली मेँ आकरं ठाक्‌र को अध्ययन ओर लेखन के लिए एक विमुक्तः 
वातावरण ओौर विशाल क्षेत्रं सिला। देश के सम्मुख अनेक समस्याएं थीं। 
947 में देश का वंटवारा हो चुकाथा ओौर दिल्ली में यह सारी उथल-पुथल 
आंखो से देखी जा सकती थी । ` कई परिवारः वंटवारे की नरह गए । करट 
रिश्ते ट्टे ओौर कई नये सम्बन्ध स्थापित हुए 1 आजादी के पश्चात्‌ भारतीय 
भाषाओं मे लेखन को बढ़ावा मिला 1 दिलनी आकर ठाकुर साहव ने जव लेखनीः 
हाथमे ली तो अन्तिम समय तक लगातार लिखते रहे । ठाकुर पुटी की चचितत 
कहानियोंमे से 
1. जिन्दगी के मोड़ 2. चिनारों के चांद 3. मौतके साये तले 
4. ढोलक बजली है 5. अन्धे की बीबी 6. जाफरान (केसर) 7. दसौधासिह 
8. वे ख्वाब किवाड 9. वफं"के आंसू ओर 10. एक वीते युगकी परा 
इत्यादि जसी कहानियां है । 
प्रोफेसर सरवरी के अनुसार ठाकर साहब की कटानियों मे चिन्तन कीः 
परिपक्वता, कहानी की बुनतर में निपुणता भौर भाषा का बहाव परिलकषित 
होता है । दिल्ली में रहते हुए उनकी कहानियां उदरं शीराजा भौर हमारा गदबः 
जो रियासती कल्वरल अकादमी के प्रकाशनों मे छपती रहीं । 


ठाकुर ने दिल्ली में बाईस वषं का लेखकीय जीवन व्यतीत किया । उनकी 
रचनागों मे जहां शहर करा मध्यवर्गीय जी रहा है वहां दुर पहाडियो में रह रहैः 
ग्रामीणों के हृदय की धड़कन, उनके सुख-दुख । उनकी संतरेदनाएं उन की कथाएं 
मौर सव से बढ़कर उनके गीत जीवित हैँ। दिल्ली मेँ रहते हुए उनका मन 
पहाड़ों की सौधी मिट्टी, मनमोहक सौन्दयं ओौर इनके इरदगिदं वसी सादगी 
सरलता गौर इन्सानियत मे इवा हुआ लगता है । ठाकर पुछठी की सहूदयताः 
मानवीय अनुभूतियो के ॐचे शिखर टूती दृष्टिगोचर होती है । वे पहाड़ी जीवन 
कै करई छ्पि ददं गौर नासूर हमारी . आंखों के सामने उजागर करते दिखाई 
पडते है 1 

जहां तक पवंतीय जीवन का सम्बन्ध है, इसमे वे केवल पृछकोही नहीं 
समेटते. अपित्‌ उन की. दृष्टि बलतिस्तान ओर कष्मीर तक को छती है । एक 
सामाजिक चेतना उन प्रत्येक असहाय व्यक्ति तक पहुंचाती है। “मौत कीः 
मौतः- कहानी 1978 के हमारा अदव मे सम्मिलित है। यहं कहानी दोः 
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, ५कजदूर मित्रों की हृदय द्रावक कथाः है । इनमे ' एक बल्ती हैँ ओर दूसरा कष्मीरी। 
दोनों एक साथ रहते, खाते-पीते गौर एक दूसरे के सुखंभ्दुःख मे सम्मिलित होते 
है । अन्त मे एक दिन बलती मजदुर की. अचानक मृत्यु हो जाती ह । क्मीरी 

-मिनत्र उसके लिए पांच रुपये के मूल्य का रेशमी कफन लाने के लिए सारा बाजार 
घूम आता है किन्तु जिन दुकानदारोंके पास उस वल्तीने वर्पो मजदुरी की 
थी उनमें से एक भी कफ़न वेचने को तंयार नहीं होता । अन्त मे कश्मीरी मित्र 
उसे उसी कम्बल मे दफन करने ले चलता है, जो उसने ओढ़ रखा था;। रास्ते 
सेःउसेएक कृत्ते के साथ जो रेशम मे लिपटा हु था एक जलूस मिलता; दै 1 
कषमीरी यह्‌ देखकर अत्यन्त दुखी हो उस्ता है 

कूर की ।कहानियों मे यद्यपि रोमांस (२01920०९) की पुट दै किन्तु 
ससे उनके पां के प्रस्त॒तीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।¦ उनके पात्र 
हमारे समाज के जीते जागते लोग द जिन के अन्तर ।तक, पहुंचना केवल 
खाकर पुटी जैसे लेखककादही वृता दै । उनकी कटहानियों कौ ` भाषा में गगा 

-नौर वितस्ता की रवानी मौर मीठा चुलवुलापन है । वे. सच्चाई को मुहावरेदार 

श्राब्रा मे प्रस्तत करते ह । उनकी भाषा सरल किन्तु रोचक्रदैःओौर .यही कार 
है.कि उनकी कहानियां लम्बी होने पर भी पाठक को बाधे रखती ह † अपनी 

-कलां को वे उत्तरोत्तर निखारते हुए नजर अति ह । उनके पात्र वायवीय या 
कल्पना-जन्य नहीं अपितु उसी धरती के ह 1 | (८ 


पष्ठी की कहानियों पर ्रेमचन्द का प्रमाद. स्पष्ट्‌ प्रिलक्षित होता है 
किन्त किसी पात्र को देवता नहीं बनाते। वे उसके गृण अवगुण दोनों प्रस्तुत 
करने मे कदापि नहीं हिवकचाते । उनके पात्र स्वयं आगे बढते ओर अपने 
व्यवितत्व को प्रस्त॒त करते है । 

उनकी कहानियों मे सौँदयं की वास्तविकता के अत्तिरिक्त नये हालात से 
उत्पन्न सामाजिक चेतना की ्चलक स्पष्ट नजर आती है। सामन्तशाही ने जो 
समस्याएं लोगों की ज्ञोली मे डाल दी दै । उन्होने उन की बेबाक अक्कासी की 
-है । उनकी कहानियों भौर उपन्यासो मे शहरी ओर श्रामीणं जीवन का अन्तर्‌ 
उनकी आर्थिक दशा के आधार परः विभिन्न मानसिक क्‌ ठाों,को प्रस्त्‌त 
करता दै। :; 5.४ 

ठाकर का ओपन्यासिक क्षेत्र ~ “रात के घंट ” से आरम्भः होता है 1 
-ढ दिल्ली मे विस्तृत वातावरण सेः प्रभावित होकत उपन्यास का सहारा लेते है। 
‡ रात.के. घू घट” के पश्चात्‌ उन का उपल्मास् “उडी प्रकाशित हुभा । इसके 
क्दःश्वादियां ओर वीराने”? : 4यादो के खण्डद्- “श्ना हुरं सगः मे जलती 
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¦ है (° “भुप्यासे बादल,“ ““जुल्फ के सरः होने तकः", : “ध्वांदनी केः सये ओर 
“अव मै वहां नहीं रहता, प्रकाशित हुए 


प्रो० सरवरी कहते हैँ कि यह साहित्यकार सामाजिक विषमता, लट 
खसूट ओर संहारक शक्तियों के विरुद, चाहे वे राजनंतिक हों धा्मिकहोंया 
सामाजिक आवाज उठा रहा है । 


` ठाकुर साहब के कछ उपन्यास बंगाली, पंजावी, मलयालम ओर हिन्दीः 
"में अनूदित हुए 1 “मौत के सये” कहानी पर ॒इन्हँ सवं भारती कहानी प्रति- 
योगिता में प्रथम पुरस्कार दिया गया । जिस उपन्यास ने उन्हँ उदूः-उपन्यास 
के क्षेत्र मे उन्नत. किया वह्‌ है--“वादियां ओर वीरान । इस उपन्यास मेः 
पुछ का परिवेश प्रकृति की रंगारंग पहाड़ी जीवन की वास्तविकताओं समेत 
प्रकाशमान होता है । इसमे बहराम गला ओर नरी छम्ब का वर्णन इस बात का 
साक्षी है कि यह स्थल ठाकर पुष्टी को कितने प्यारे ये। 


लाहौर की “श्याम वन” नाम की नई वस्ती से यह्‌ उपन्यास एक पहाड़ी 
रियासत (पु छ) के एक स्थान पर बने एक बंगले तक अपनी यात्रा करके वापिस 
-लाहौर पहुंचता है गौर यहीं पर इस यात्रा की समाप्ति होती है। बंगले काः 
नाम डोवरः साहिव का बंगला दै। कीति एक सम्पन्न घराने की लडकी है। 
उसकी मंगनी मदनराय जसे अमीर अय्याश के साथ होती है। किन्तु कीति 
एक अल्हड़, अनपढ़ पर सुन्दर ओर भावृक नवयुवकसे जो गरीव है प्रेम करती 
दै । कुल की .मानमर्यादा उसके साथ विवाह करने में बाध्य होती 


इस नाटकीय उपन्यास मे कई स्थानों पर माधो के गाये गीत पाठक के 
हृदय को छू जाते हैँ 


रुः मुख गोरी दा चन पुनेआ, मेरे नैन चकोर 
„क अपनी हथीं माप्‌ वजिया, पाई प्रेम दी डोर 
क --या 

गोरी दा चित्त लगा चम्बे दिया धारा 


डोगरी के यह लोकगीत अपने उपन्यास मे पिरोकर ठाकर ने अपनी 
धरती की भाषा को गौरवान्वित किया है ओौर इस भाषा के गीतों द्वारा प्रेमं 
के हृदय की कसक का समयोवित वणंन किया है । 


इस उपन्यास मे विचित्र वृक्षो, फूलों के अतिरिक्त आकाश परं विखरे 
गहरे लाल, सफद रंगों ओर धरती के ह्रेपन का उसी प्रकार चित्रण हभा है 
जसे एक प्रेमी चितेरा बन गया हो । इस उपन्यास में गांव का सरल पर .गह्- 
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“प्रेम उभर आया है जो उन्दँ अत्यन्त नि राशाजनक वातावरण में सहारा देता है + 
इनं ग्रामीणों का रहन-सहन साध्रारण होने पर भी शहरी जीवन की अपेक्षाः 
भावानुभूति मौर प्रेम के क्षेत्र में स्वच्छ ओर सच्चा हि। 


उदरं भाषा के सुप्रसिद्ध आलोचक डा० शकीलुल रहमान, ठाकर पुष्टी की 
कलात्मक पकड, जीवन से जुडाव ओर मानसिक उतार चदढ़ाव का जिक्र करते 
हए कहते है -- 
` ने ठाकर पुष्ठीकी कला मजो रोमांटिक मिजाज देखा है वह्‌ 
पारम्परिक दायरे को तोडता है । ठाकर पुष्टी की जीवन से सम्बद्धता कभी 
ठीली नहीं होती । यह दोनों वाते आज के उपन्यास मे नहीं मिलतीं । देश 
विभाजन के वादजो उपन्यास उदू मे लिखे गए उनमें वह्‌ स्वाभाविकता। 
कलात्मकता, मनो वैज्ञानिक-पैठ, भावुक उतार-चढाव ओर पुख्तगी नहीं जो 
मुञ्चे ठाकुर प्‌ छठी के उपन्यासो मे मिलती दै..-.-- उनकी कला के साथ-साथ 
हमारी परम्पराओं को आगे वढने का जो अवसर भिला दै निश्चय ही उसकीः 
एक एतिहासिक हैसियत रहेगी । 


मेरे विचार म एक कहानीकार व उपन्यासकार को इस से अधिकं भौर 
क्या मान मिलना चाहिये । ““वादिथां ओर वीरान उपन्यास की जो प्रति ठाकूरः 
पुछठी ने मुञ्चे दी थी उसमें उन्होने अपने हासे कुष्ठ भागों पर निशान लगाये 
ये 1 सम्भवतः वे दूसरे प्रकाशन में इन भागों को निकालना चाहते ये । देखने मेः 
यह्‌ भाग एक पाठक को नहीं अखरते । किन्तु इस से यह बात स्पष्ट होती है 
किवे उपन्यासकी कला ओौर भाषा कै प्रति कितने जागरूक . जौर 
जिम्मेवार थे 1. 


इस लेख में केवल. एक ही उपन्यास पर चर्चा सम्भव है 1 उन्होने अपना 
अन्तिम उपन्यास - "अब मँ वहां नहीं रहता” कश्मीर के वटवृक्ष, चिनार के 
खूप मे, रूपाधित किया है! मुञ्च लगता दै कि यह उपन्यास उनके उस जीवन 
से भी सम्बद्ध है जो उन्होने दिल्ली मेँ अपने एक कष्मीरी मित्र श्री शम्भुना 
भदूट हलीमके धर, कुछ समय रह्‌ कर विताया । श्री भट्ट उनके गहरे मित्र 
ये ओर दो एक पुस्तकं ठाकर साहव ने उनके नाम समपित की हैँ 


ठाकुर का गृहस्थ जीवन क्‌छ सुखद नहीं रहा । उन्होने जो कछ अजित 
किया वह्‌ जपते प्रकाशनं अयवा मित्रों के लिए खचं किया । वे 1970 ई० तक 
आकाशवाणी दिल्ली के डोगरी-यूनिट से सम्बद्ध रहे । तत्पश्चात्‌ वे जम्मू रेडियो 
स्टेशन के न्यूज यूनिट मे स्थानांतरित हए । 14 अगस्त 1973 ई० को वे रेडियो 
स्टेशन से निकले, सङ्क पार कर ही रहे थे कि एक जीप दुषंटना कौ चपेट में 


हमारा साहित्य 94 / 89 





ज्राने से अगले दी.दिनवे.सदाके लिये हमसे अलग हो गए. उत्तका,जीवुनः 
एक शांतः सागर के समान था परन्तु इस. शांति के नीचे कितने . तूफान-उठ्‌ रहे 
थे यह्‌ वहत कम लोग जानते रहै । उन्होने अपने लेखन से उद साहित्य का दामन 
भरते की भरपूर चेष्टा की किन्तु स्वयंके वारेमेवे फिरभी सन्तृष्टनयथे। 
अपने देहांत से दो सप्ताह पूवं वे अपने वारे में स्वयं लिखते हैँ :-- 


“कश्मीर की पृछ रियासत के सामंतसराही वातावरण मे उत्पन्न हौ मेरा 
बाल्यकाल महलों की चार दीवारी में वीता। जवानी में आस-पास के जीवन 
ने कहानीकार की दृष्टि दी। पहली कहानी -“वाना-बदोश” मौर अन्तिम 
कहानी “बहत दुर जाना है"? पहला उपन्यास “डंडी ओर अन्तिम --““अव मँ 
"वहां नहीं रहता (प्रकाणन अधीन). है । वाईस वपं दिल्ली की गलियां छान 

र फिर पत्थरोंके नगरजम्म्‌ आ गयाहूं। कब तक इन पत्थरोंपरसिर 
पटकना पड़ेगा, यह भगवान ही जानता है । डेढ दर्जन छोटे वड़े उपन्यास ओौर 
दो कहानी संग्रहो के अतिरिक्त कई अच्छी ओर लम्बी कहानियो के मंचन.भौर 
रेडियो नाटक लिखने के पश्चात्‌ कभी-कभी सोचता हं कि इस आयु तक्‌ मते- 
आते जसे कृष लिखा ही नहीं । इन दिनों मैँ- “सूयं समुद्रमे इवता टै” 
उपन्यास लिख रहा हु 1 


एक कमंठ लेखक होने के साथवे गओौरोंकोभी लिश्रनेकी प्रेरणा देते 
"रहते । उनके दिये ओर भेजे गये उपन्यास मै उधमपुरन ला सवः । हां, एक 
पत्र की याद मुज्ञ आती है जो ठाकर पु्ठीने मृञ्ञे दिल्लीसे लिखा था--इस 
मं वे कहते हैँ कि उनका नया उपन्यापस्त--““्यासे बादल” बाजार मेंआ गया 
है । वे इस उपन्यास के साथ उदरं की पत्रिका ““दीसवीं सदी भिजवा रहे है । 
साथमे वे मुज्ञ प्रेरित करते हैँ किम अपना यात्रावृत्त शीघ्र लिखना आरम्भ 
करूं । इस सम्बन्ध मे अपने सहयोग काभी वे जिक्र करते है । पत्र मै यद्यपि 
उन्होने तारीख नहीं दी पर डाकखाने कौ मोहर से य॑ह पत्र 960 भे लिखा 
गया है । केवल इक्यावन वषं का आंतरिक संघं स्ञेल कर उदू साहित्य का 
विशिष्ठ उपन्याप्रकार हमारे प्रदेश को ही नहीं अपितु सारे भारतीय साहित्य 
को बहुत क्‌छदे गया । इसप्रकार वह पृछठके वरिष्ठ साहित्यकार जैत, 
चराग हसन दसरत भौर छृष्णचन्दर की परम्परा के क्षितिज पर एक ओरं प्रकाश- 
पुज की तरह उदित हा । खाकर पुष्टी अभो तकमेरे ही नहीं अप्नितुः लोगों 
के हृदयो मे जीता है यही उस जैसे रचनाकार की सफलता है । ५२ 
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२ षार मिलन.तो बस एक संयोग है । ., २ 


1 


गुलाम नबी डोलवाल 


५ ॐ (| 


| 4 - क; < ` , . [7 मोती नाल शाकी 


समय का वेलगाम घोडा सरपट दौड़े जा रहा है । 

हर वस्तु को अपनी टापो तले मसलते जर रींदते हए । 5 भ 
आदि क्या है ओर अन्त क्या ? + 

किसी को नहीं मालूम । 


;. समय अथाह समुद्र, इवते ओर उतराते संसार का अन्तिम विश्राम स्थल । 


जिदगी अभी है ओर अभी नहीं॥ ::: ^ 
यही है नागाजुन का शून्य मौर वेदात का नेति नेति" । 


१ ॥ ॥ 


“1 + रि ४ † ४ 
"कान चक्र जो सदा घूमत्रा रहता है । (य 


संवतः अनुभतियों की परतो ने ही डोलवाल कै भीतरः, एक वास्तविक 


-कनुूततिः को जगाया था, जाः सगीत बतत कर उस के मस्तिष्क सेः उमड़ पढ़ा 


किंसीकीडोलीउव्तीदैः " व 9 (अ 
तो क्रिसी का जनाजा, 1 
„ +: सोते रहना किसी की निम्रति है, : 
. ओर किसी के हां मेहन्दी रात काः समां हित क ॐ 9 
मेरे मनभावन साजन, 4 


1 
ॐ 1 ¢ 


,डोल बाल कौ स्वेगं सिधारे अव दो वषं'होने को : आए तो चसे-चलावं दीः 
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आंधी मे उस्र अलवेले कवि की उन लोगों को भूते से भी याद नहीं आई, नौ 
उसकी प्रशंसा करते नहीं थक्ते थे । समय निस्संदेह क्रूर दै, लेकिन मानव कीः 
स्वार्थ-परायणता की भी सीमा नहीं 1 अपनी व्यस्तताओं के कारण अव कला- 
पारषियों ओर कला-प्रेमियों की कमीद्येती जारही दै। गायन-वादन का 
शौकीन डोलवालमेरा वड़ा ही श्रिय भित्र था) एक एेसा भित्र, जिसके संसगं मे 
जीवन मचल उठता था। उसके साथ कठोर वास्तविकताओं की पतञ्जड में 
वसन्त॒लुभाता ओर उन्मादित किया करता था। 


स्मृतियों के जमघट में मुञ्ञे वह जमाना याद आरहाहै, जब रेडियो 
कश्मीर श्रीनगर पर छठे दशक के आरंभ मे डोलवाल की मधुर तानेंगूज उठी 
थीं मौर श्रोता इस नए कलाकार के हृदयहारी अंदाज से आहलादित हौ उठे 
थे.। उसके गायन का न केवल अंदाज नया था, वल्कि प्रस्तुति भी नयी निराली 
थी 1 विभिन्न वायोंकीग्‌ृजको चीर कर गिलास वजाने की आवाज जव 
कानों से टकराती थी तो एक अजीव समां वंध जाता था । डोलवाल पैसे के लिए 
कि्तवाड से श्रीनगर नहीं आया था 1 इस फाका-मस्त कलाकार को पैसे से नही, 
बल्कि कलासे प्रेम थ। 1. वह्‌ कला को वाजरू चीजु बनाने के. पक्ष में 
कभी न रहा । यदि उसमें कला का कोडई स्नेही मिलता तो वह्‌ उसकी राह में 
आंखें विछाने से भी नहीं हिचकिचाता भौर यही कला-प्रेम उसे किश्तवाड से 
मोटर मे विठा कर श्रीनगर लाया । 


` “ “हुआ यों कि उस समय के रेडियो क्मीर श्रीनगर के निदेशक श्री पी० 
सी° चटर्जी नये कलाकारों की खोज म किश्तवाड के दौरेपर गएथे+ वहां 
उन्होने डोलवाल की मधुर तान सुनी तो अति आनंदित हए ओौर वापिसी पर 
डोलवाल को भी अपनी गाड़ी में विठाकर श्रीनगर साथ ले आए । इसप्रकार 
कश्मीरी संगीत के इतिहास मे एक नई आवाज ओर नवीन कृति “चलन्त” की 
वृद्धि कीः# पहला कार्यक्रम प्रसारित होने की देरथी कि फरमायशोके देर 
लग गए ॥ डोलवाल का कार्यक्रम सुनने के लिए मने स्वयं गांवों मे लोगों के भारी 
जमघट देखे है । उस समय क्योकि रेडियो आम नहीं ये, इसलिए कम्युनिटी 
रेडियो सैटों के इदं-गिदं लोग आकर बैठ जाते ओर कार्यक्रम का आनंद लटते । 
डोलवाल के सुर ओर ताल से परिचित होने कामेरा पहला साधन रेडिधो ही 
था। एसा हुमा क्रि रसा जावदानी के रसीले गीतों से आनंदित होने काः 
सुअवसर भी मेरे साथ-साथ, सभी कए्मीरियों को डोलवाल द्वारा ही भिला। 
उस समय तक रसा जवदानी का कश्मीरी कलाम प्रकाशित तो नहीं हुमा था. 
पर डोलवाल की बदौलत उनकी रचनाएं हर बेत ओर यलिहान, बाजार ओर 
बस्ती में गुनगनाई जाने लगी थीं । डोलवाल ने रसा जावदानी की कृतिथों कोनजोः 
. लोकप्रियता दिलाई, उसे देखकर मुज्ञ `प्रायः महमूद शहरी की याद आती जिस 
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नेः भहजूर' के कलाम को अपनी शोनदार आवाज्‌ से घर-घर पहुंचा दिया थो ।, 
यहां तक मुज्ञे याद है, डोलवालः का पहला गाना, जो चलंतके रूप में रेडियो 
से प्रस्तृत ' हुआ था, वह “रसाः सांहव कः था, जिस का एक पद इस प्रकार ` 
या. । 
तुम ने अपना बाण राधाके हृदय के 
आर पार कर दिया । 
संसार दीवाना हो गया । 
पिया, तुम्हं मेरी याद आएगी 
तो कव आएगी । 
मे जुतेखा मिस्र के वाजारोंमें 
दर वदर फिररहीहूं। 
को यूनान के य॒सुफः 
तुम्हं मेरी याद आएगी, 
तो कब आएगी ? 


यह गाना इस प्रकार लोकप्रिय हो गया कि छोटे वड सभी इमः एकांत में 
गुनगुनाते रहते थे ओर फिर महिलाएं विवाह डोलवाल की नकल उतारतेः 
छकरी के रूप मे गाती थीं। 


„ इस के वाद काफी देर तक “रसाः साहव के कलाम को ही डोलवाल सुर 
ओर ताल देते रहै । यह सिलसिला प्रायः 1961-62 तक चलता रहा । बाद में 
उन्होने दूसरे आधुनिकं कवियों कौ रचनाओं को अपना स्वर प्रदान किया, जिन 
में नादिम, मुजफ्फर आजम ओौर इन पंक्तियों का लेखक भी शामिल है । साजोः 
संगीत, आवाज्‌ ओर सरगम के संसार के कलाकार डोलवाल के व्यवितत्व काः 
एक घौर रंग इसी दौरान एक मधुर ज्ञरने की तरह एूट पडा । कविता के 
रने छलक उठे ओर डोलवाल केनाम से जाने लगे। “जांवाज्‌ किश्त- 
वादीः गीतों को जीवंततां प्रदान करने वाले डोलवाल ने “जांबाजः बन कर 
सरील्े जौर वेदना-पणं गीतों को जन्म दिया । इन गीतों की तान पर यौवन की 
मस्त तरगों ने धिरकना आरंभ किया । उसने आम फिल्मी गीतों को अपने 
विशेष अंदाज मे कश्मीरी भाषा के सांचे मे इस प्रकार ढाल दिया किवे मौलिक 
र्वनामों का आम देने लगे । 


“ डोलवाल के व्यितित्व मे जीवन की मधुरता कछ इस अंदाज 
सिंमटःआई थी कि वे मत्तं मधुरता दिखाई देते थे। वे दोस्तों के बेहतरीन 
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दोस्त ये, `गौर शत्रुता. केः छल-कपट कि ` कोसों दुर । उनके ओर सम्बन्ध.सन्‌ 
1960.मे स्थापित हुए थे बौर वेः मेरे साथ अंतिम क्षण. तक मित्ता के सूत्रम 
बंधे रहे ! सातवें दशक मे जव समाज शिक्षा विभाग में डप्टेणन- पर उनकी 
नियुक्ति मृख्यगायक के तौर पर हुई, तो उनके साथ प्रायः मुलाकात होती 
रहती थी । शिक्षा की जोत जलाने के लिए वे समस्त घाटी में गीतों की तानं 
` गुजाते रहे । “नादिम' साहब उन पर विशेष मेहरबान थे ।! उन दिनों वे समाज 
शिक्षा विभःग मे सहायक निदेशक थे । लेकिन इस विभाग मे उन की नियुक्ति 
अस्थाई सिद्ध हुई । सत्ताधारियों ने उन की कला कोः स्वीकारा अवश्य, लेकिन 
सरक्षक वनने में कन्नी कतरा कर निकल गए । , क्ृब्ध होकर वे वन्‌ विभाग में 
फारंस्टर के तौर पर वापिस चले गए । रोजी-रोटी की परेशानी तो उनको नहीं 
-थी, लेकिन सत्ताधारियों के इस व्यवहार ने “जांवाज्‌ः को काफी देर तक परे- 
शानियों की घाियों मे धकेल दिया । 


संभवतः 1960 कौ वात है । “जां बाज उन दिनों बटमाल्‌ (श्रीनगर) में 
निवास करतेथे । एक दिन वे मुक्ञे बलात अपने डरेलेगए। खाने पीने का 
एसा प्रवंध किया कि व्याह शादियोंका भोज भी. मंद पड़ गा) अतिधिमै 
अकेला था ओर खाने पीने की चीज ठेरों। उस दिन भने. स्वीकार किया कि 
डोलवाल केवल एक बड़ा कलाकार ही नहीं, बल्कि एक ठड़ा अतिथि सेवक भी 
है । रात भर गीत संगीत कीं महफिल जमी रही । वह समां वंध गेया जो बखाना 
नहीं जा सकता । मृ्ञे ` जांबाज' कौ रचना के कू पद आज भी जव यादअति 
हतो सारा दुष्य आंखों के सामने नाच उठताहै। निसार को'तबला. क्लवबल 
कौः गिलास ओर डोलवाल को हारमोनियम बजाते अपने सामने.देखता हु । 
रविता के पदों काः अनुवाद कछ इस प्रकार है \ 


` तूअपने ही वायदेसेफिरगया। , 





शालिमारः के वातावरण में मिलने" कीः टोह म्ले. क्यो दी ? 4 
मेरे प्रियतम, म तो तुम्हारी प्रतीक्षा किसी भी स्थान पर करूगा । 


तुम्हारी, उपेक्षा मुज्ञे तुम्हारा धन्यवाद करने सेः रोक नहीं पाएगी ह 


¦“ एसी ही एक यन्य रात मेरे मन मेः अव भी जगती ह. सन. 1972 से 
हजरत शेख उल-आलम के छः सौ वर्षीय : उर्सः कें सम्बध मे कण्मीर-कल्वरंसं 
आगेनादजुं शन का एक सास्कृतिक प्रतिनिधि मंडलं डोडा जिले के दौरे षरं 
-गया, क्योकि यह्‌ जिला हजरत शेख के पूर्वजो से सम्बंधित ड । इस ` प्रतिनिधिः 
मडल मे स्शीद नाजृकी, फारूक , नाजकी,. मशल सुलतानपुरी, . मक्खन: लाल 
कृल्‌, शरीफउदीन परवाज्‌ आदि के साथु स भी था । जिते के 'दीरे.के दौरान 
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हमा सौ श्रतिनिधिमंडल जव किष्तवाड. पहुंचा तोः वहां श्रौ डोलवालं ने प्रतिनिधि" 
मंडल के सदस्यों के अलाव स्थानीय ` साहित्यकार ` लिए 'एक भोज का परवध 
क्रि). साथमे गोत-संगीत का भीः आयोजन था।. उस रात डोलवाल 
ने जघ. प्रसिद्ध॒ कण्मीरी गीत, “तुम्हारे द्रवाजु पर मैने अपनी रते, 
नयोच्छावर कीं? शानदार ढंग से ज्लमञूम कर.गाया तो मुज्ञेलगाकति, 
क्रिश्तवाड नृत्यमें ज्म द्वह! मै ती जसे उस गीतः मे डूव कर अपनी सुध,. 
बुध भुला वा था । यो तो मुन्ञे करई, शीरघस्थ ओर प्रसिद्ध गायको को सुनने 
का सौभाग्य प्राप्त हो चुका, मगर बटमालू ओर किंषतवाड़ की उन रंगीम 
महफिलो को मै आज भी यादगार मानता हु । ओर्‌ एकान्त में प्रायः पुरात्ती 
स्मृतियों को ताजा करके अपने उदास पलों की कटुता दुर करता हः ॥ 


जब डोलवाल जिदाथातो कितने ही लोग उसकी दोस्ती का दम भरते 
ये ।* कवि लोग उन के स्वर से अपनी रचनाएं सुनने के लिए उत्सुक रहते थे, 
लेकिन उनके निधन के साथ ही मित्रताका भरम भी टूट गया ओौर दोस्ती का 
भी'1.उफ़ ! अज उसे कोई याद तक नहीं करता । 


: ` काव्य गौर संगीत को ओढना विना बनाने वाला “जांबाज' एक प्रमी 
पति मौर वात्सल्य पणं पिता भी था । यह्‌ उसके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू भी 
था । बच्चों से वह अटूट प्यार करता था। उनके लालन-पालन ओर सुन्दरं 
भविष्य के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता । अपने सहयोगियों ओर प्रेमियों का 
उपे सदा ष्याल रहता था! (9 (८ 


„ वन विभागमे नौकरी करने वालों ने तो बड़ी बड़ी सम्पत्तियां बना लीः 
मगर कलाकार “जांबाज्‌' हमेशा कलाकार ही.रहा । -संगीत की लहरियों में 
खोया डोलवाल जंगलो को विनष्ट करके अपनी जेव गमं नहीं कर पाया । इस ` 
लिए वह अपने सहयोगी अहलकारों से कोसों दुर रहा ।' गीत-संगीत ने उसे 
ख्याति की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन उसक'आाथिक दशा कभी भी मच्छी 
न हो सकी । हम लोग कला कौ प्रशंसा तो करते है, लेकिन कलाकार की कद्र 
नही करते । यह नहीं सोचते कि कलाकार के जीवित रखने के साधन क्या है 
जब तक कलाकार को मजुदरों की नजुरसे देखा;जाता र्गा. कला के विकासः 
की संभनावनाएंकम ही होती चली, जाएंगी ॥ छ । 

कहते है काल कलाकार कोष्ठ नहीं सकता, लेकिन ' वास्तविकता हम से 
सर्वथा विपरीत है । हमारे समाज में तो कलाकार हर क्षण मृत्यु के समीप से 
गूजरता है । कलाकार यदि अपने आप को बाजार करी, वस्तु (न: बनाए तो उसे 
भूखमरी को गले लगाना होगा । हमारे जनतन्त्र मे कलाकार; कवि भौर साहि 
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-त्यक्रार्‌ ही एक एसा वगः है, जिसके अधिकारों का भी उल्लेख तक नहीं, होता 1 
जव कि-शेष हरः वगं को कछ न कछ अधिकार प्राप्त हैँ । 


सन्‌ 1970 के बाद डोलवाल का कश्मीर आना जाना कम हौ गया था। 
फिर भी वह्‌ सालमेंदो तीन बार श्रीनगर अवश्य आ जाते, क्योकि वे आत्मिक 
रूपसे घाटी काही अंगये ओर फिर उनके प्रशंसक वही थे। मेरी उनसे 
अन्तिम भेंट संभवतः सन्‌ 1989 की गर्मियों मे हुई थी। जव वे श्रीनगर आते 
तो भेट.के लिए स्वयं अकादमी के कार्यालय आते, क्योकि वहां उन्हँं अन्य मित्रों 
से सेट का भी अवसर मिलता था । व्यक्तिगत भेटों के अलावा मेरा डालवाल 
सें पत्र व्यवहार का सिलसिला भी चलता था। अपनी पुस्तक “गाशर” के 
सम्बन्ध मे सन्‌ 1965 में मेरे अनुरोध पर डोलवाल ने 19 नवम्बर 1965 में 
अपने एक पत्र मे अपने जीवन गाथा इस प्रकार लिख भेजी ६ 


, पहचानने के लिए जो तमग्र। वालिद साहव ने मुञ्ले दिया, वहां थामेरा. 
नाम गुलाम नवी, जाति चूंकि मेगंन्‌ थी, सो परम्परा के मुताविक नामके,साय 
मेगंन्‌ भी जोड दिया ओर पूरा त्ताम.वनं गया, गुलाम नबी .मेगंन्‌ 1. संग्रीत 
ने सैगनः कोन जानि क्यो “डोलवालः वना दिया ओर कविताने जांवाज्‌ । 
इसलिए अव डोलवाल भी हं ओर जावाज ` भी गुलाम नबी भेशन्‌ भी 

मगरनदहौने के वरावर । 'भलां हो सरकारी कागजात" काकि प्रायं 
अपना नाम देखने का सौभाग्य प्राप्त होता दै । मरहम वालिद साहव का 
नाम ख्वाजा गुलाम वली गन्‌ था 1 शिक्षा भो, प्रिय भित्र, न होने के वरावर 
है । केवल मिडिल तक छात्र रहते की अनृभूति दी थी घरेलू परिस्थितियों ने । 
वर्ना हम भी, जादमी.थे कामके, । रहने की व्रात पृष्ठो है तो इतना अवश्य कहंगा 
किं रहता. उस कस्वे मे ह॒, जो संगीत की दृष्टि से कब्रिस्तान बन चुकादहै। 
जहां ओरंगजेव के शान काल मे संगीत को दफन कर दिया था । क्योकि कस्वों 
के पेशेवर तंक, नक्काल आदि उस काल के दुब्यंवहार से तंग आकर अपने 
जुन्म स्थान से प्रस्थान कर चुके थे । इस कस्वे को किश्तवाड कहते है । 44 


शेष रही प्रेरणा, वह्‌ मेने परिस्थितियों से ली है! वातावरण.ने मेरी क्रविता 

` लिखी है 1 हां, सान्तिघ्य रसाजावदानी का काफी देर तक मिला। दुसरी ओर 

सितारकेतारोंमें कमी कभी क्ललक देखताहु तो वह होती है, अषनेहीः 

किंश्तवाड़ के दो स्वर्गाय सपृतों कौ, जो लाल चंद मलिक ओर अत्ताःमलिक के 
नाम.से याद किए जाते ह । 


1 न 
८ .1.  डोल जांवाज्‌ का पेतृक गांव था.। . इस गांव के कारण आप डोलवाल 
कहलाये 1; , ए 


^“ ५ 
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; {;4जिदगी का जिक्र कहां तक कष :1, मेरी जिंदगी , कूः ओर ` नही; =मेरीः 
` जिदगी मेरा संगीत । मेरी कविता है । .ैने  अपनीः. आत्मां को गम्भीरता से 
देखा तो सितार के तारों म अपनी संसीतभरी कविता मं अपनी जिदगी पाई 1 


“एक समय था प्रिय मित्र यहां का वातावरण भेरा संगीतकार होना 
सहन न कर सका । मुञ्चे घृणा भरी दृष्टि दी ओौर वात यहां तक आ पहुंची कि 
जवानी. आंयुजों मे डूब गयी । ५ 


शु जीवनसंगिनी मिलना कठिन हो गया वयोकि मँ संगीतकार था। मँ 
युरताल की दुनियां म खोया वा था ।' कई निगाहों ने मुञ्च से..शिकायत की 
गौर कई आहो ने मृञ्ने संगीत-संसार से दुर ने जाना चाहा । कई भावनाएं 
मृक्षसे रूठ वटीं ओर करई दिल मृज्ञ से नाराज हौ उठे । अभिप्राय यकि 
परेशान तोयाही, पशेमान होने पर भौ मजबूर हुआ । सहमा, कि कहां जा 
र्हा हू लेकिन ईष्वर ने मेरी गौर परीक्षान ली ओरं राह सेन भटका । 
मुज्ञ से संगीत का वातावरण दामन षडा सका न 1” 


णाहअसरार कौ दरगाह का भक्त डोलवाल विपरीत परिस्थितियों के 
वावजृद गीत-संगीत की परम्परा को निभाता रहा । दिलों को भरमाता रहा 
"यह्‌ निय करना मुश्किल है कि वह्‌ बड़ा गायक था या कवि, संगीतकार या 
इन्सान । जैसे वह॒ सब यहं कछ उसके एक अकेले व्यक्तित्व मे समाहित था । 
इसलिए इनमें से किसी को भी एक दूसरे से पृथक्‌ करना संभव नहीं । डोलवाल 
काफी भावुक था। आह्खाद या दुःख-दोनों ठी उसकी आंखो मे आंसू बन कर 
तैरते । कविता संगीत ओर गायन उस का पशा नही, बलिक कारोवार उसका 
शौक था । इसलिए वह प्रायः दोहराता था : 


मेरे शौक को मेरा पेशा न समञ्चो। 
यह मेरी खुदी को गवारा नहींहै॥ 
बेचारा डोलवाल अन वाहे प्रशंसकों के हत्ये चढ़ गया। सो इस तथ्य को 
स्वीकारते हुए स्मर्गी इशरत किश्तवाडी ने 11 माचं 1961 को ““कहुकशाः” 
शीषंक के अन्तगंत लिखा दहै : 


गुलाम नबी डोलवाल वह संगीतकार ओौर रेडियो आिस्ट है, जिसके बगेर 
वाःमेमजलिस का रंग नहीं नमता । यह दुसरी वात है कि दूस 0 सुबह डोलवाल 
से को$ यह भी नहीं पूछता कि भैया, तुम कौन हो १ क्या तुम ने नाश्ता किया 
ह १क्या वापिस किश्तवा्‌ जाने के लिए तुम्हारे पास किराया है १ ओर तुम्हारी 
"पादीं मे एेते सदस्य भी सस्मिलित है, जो टेलर मास्टर है, मजदूर हैँ जर जिन 
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ॐ क्वो ःपर उनमें परिवारः काः दारोमदार है । क्या उन्दः; कोई पारिश्रमिक 
मिल. एेसेःही ` पशनो काः प्राः उत्तरः न मिलने पर गुलाम ।:नबी डोवाल 
संगीतकार के साथं साथ अवः कवि भी हो गया है 1... . $ 


डोलवाल का अंत कश्मीरी संगीत के क्षेत्र मे ““ चलन्त का भी अंत है। 
यह्‌ कला उसके. साथ जवान हुई ओर उमी. के साय मिट भौ गई । जिन लोगोने 
उसकी विद्या को अपनाना चाहा उनके साथ “कौभा,चला हंस की चाल मौर 
अपनी भी भूल गया वाली बातत हो गयी । 


1 


~ , -जांबाज्‌ः का एक कविता संग्रह भी, प्रकाशित हो चुका -है। तदापि .अव्‌ 
भी, बहुत कछ अप्रकाशित है 


मत सहल हम जानो फिरता है फलक बरसों 
तब खाक के पर्दे से इन्सान निकलते हैँ । 


अनु° मनसा राम चंचल 


~ 
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न दीनु भाई पन्त 
(} डां° वीणा गुप्ता 


भरावदार मञ्लोला कद, गेहुंई, सौम्य, मुख।कृति । कोट पतलून, --सिर 
पर किश्तीनूमा टोपी, हाथमे ठंडी, सूतवां नाक के उपर चश्मा ओर चक्मेके 
परे दो चमकती हुदै छोटी अनुभवी आंखे ...-.. 


राह चलते हुए सहसा रुक कर आहिस्ता-आहिस्ता दुपुर-दुपुर हर किसी 
मिलने वाले के अभिवादनमें स्नेहपवेक जडं हए हाथ, एक--. सहज स्वच्छ 
गस्भीर . मुस्कान भ सना, एक खास तरह का मिष्वोला स्वर...--- "व्र 
सुनाओ १ राजी ¢... (कहिये, कंसे हैँ १) 


दीन्‌ भाई पन्त' एक एसे व्यक्तित्व का नाम है, जिसने सामन्ती शासन 
की यातनाओं से पीडति इग्गर की गरीव, अनपढ्‌. भोलीभाली तथा वेखवरी 
की नींद में सो रही जनता को अपने अधिकारों के प्रति न केवल सचेत ही किया 


' अपित संघर्षं का उज्जवल मार्गं भी दिलाया । इनका जन्म 29 वंशाख विक्रमी 

संवत्‌ 1974 (11 मई 1917 ई०) को जिला उधमपुर के पैयल गांव मे हुआ । 
“ अपने भ्रारम्भिक जीवन के 20-25 ववं इन्होंने तंगदस्ती ओर कटु 
` अनभवों की मार ज्ञेलते व्यतीतं किए । पिषठली सात-आठ पीढियों से 
, कथावाचन तथा परहिताई पर ही निर्भर रहने के कारण इतके घर की 
* आर्थिक स्थिति काफी शिथिल थी । दूसरे घर का वातावरण भी पुरातन पंथी 


था। रोग-बीमारी की स्थिति मे डाक्टर, व्यो के परामशं के बजाए ज्ञाड-फूक 


¡ तथा तन्त्र-मन्व्र का सहारा लिया' जाता था । एसे वातावरण ने भौ इन्द कहीं 
;अधिक अन्तमखी ओर उपराम वना दिया । 


जहां तंक इनके शंक्षिक जीवन का सम्बन्ध है, तीसरी कक्षा तक वे अपने 
ही गांव मे पडे 1 तदुपरांत आगे' पठ़ाई के लिये इन्हे बहन के पास रियासी भेज 
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"दिया गया 1 वहां ओौपचारिकता के उस माहौल मे इन्हे इस बात का अहसास हुजा 
कि अपने माता-पिता की छव्रषठाया सचमुच कंसी अद्भृत होती टै। खैर चौदह 
वषं कीञआयुमे, जव इनकी मां कादे्हांत हौ गयातो इन्हे रियासी से पढाई 
छोड़ अपने गांव वापिस आना पडा 1 बड़ी वहन विवाहित थी ओौर बड़ा भाई 
जम्मू मे पढ रहा था इसलिये छोटी आयुमेदही जिम्मेदारियों का पहाड सर 
"पर्‌ आ पड़ा । इन्द घरेलू कामकाज ओर अन्य उत्तरदायित्वं के अतिरिक्त घर 
के पास वाले ठाकुरारे मे भी नियमपूर्वकं पजापाठ कर पूजारी की भूमिका 
भी निभानी पडती । इस प्रकार कठोर बन्धनो मे जकड़ं जीवन से इन्हं उकताहट 
ओर घटन महसस होने लगी 1 उपर सेमांका सायान रहनेके कारणभी 
स्वभाव में विद्ृति आ गई, जिस से शरारती ओर टिचकलवाजी की वृत्ति इस 

: कंदर उक्र आई कि शरारत कोई कहीं करता ओर नाम इन का चद्‌ जाता। 
खैर इन की यह वुत्ति गांवमे रामलीला, स्वांग, नकल आदि नौटकिथोंमें 
लाभप्रद सावित हुई । मनोरंजन हतु गांव कै खास लोगोंकी नकल करनेमेये 
काफी सिद्धहस्त थे । 


इस प्रकारके वातावरणमें दो साल वितानेसेये काफी ज्व चृकरैये ओर 
अधिक्त घ्न महसूस करने लगेथे। दूसरी ओर साधु-सन्तों कौ चमत्कारपुण 
बातो तथा गांवके लोगों द्रा उनम असाधारण ठचि, श्रद्धा ओर ऊपरसे 
असाधारण आवभगत देखकर दीन भाईके मनम भी सभी वन्धनों को तोड़ 
स्वतन्त्रता से जीने तथा मौज उड़ाने कौ लालसा जागी । फलस्वरूप पहल 
रामलीला मंडली जो महीना भर इनके गांव पैथल रहने के वाद ्ञञ्ज्ञर कोटली 
चली गई थी, घर से भाग कर उसके साथ जा मिले। आठ-दस दिनों मे वहां 
रहः कर राम ओौर सीता के वीद छोटी-षछोटी बातों पर लडारई-कलगड़ं होते देख 
इनक! मन वहां से न केवल ऊव ही गया विकि वहां से टूट भागने को छटपटाने 
लगा । इतने मे इनके पिता को इनके वारे मे भनक पड़ गई तथा वे इन्हं वहां 
से घर वापिसले आए, पर इन कामन गांवके वातावरण से उखड.चुकाथा 
अतः: एक रोज फिर इस परिवेश की जंजीरे तोड़ हरिद्वार जा निकले । दो वर्षो 
की अवधि में वहां पंडितो कै प्रपच, साधु-महात्माभों के पावंड, साधुभोंके रूप 
मे पल रदे व्यभिचार, अनंतिकताएं ओर ढोंग, अनाधालयों एवं धार्मिक 
संस्थाओं की चारदीवारी के भीतर होने वानी लृट-पाट ओौर स्गवाजी पुजारियों 
की एय्याशी, धरममंभीरू भगतों की तासम्गी ओौर सादगी, दुखियारों की पीड़ा गौर 
, -किर ईश्वर की लाचायी यह्‌ सबदेखकरः इनकी अन्तरात्मा को स्षटका-सा लगा 
ओर पठ्‌-लिखकर कू कर गृजरने का एहसास जागा । संगोगवश वहां की `विना- 
यक मिश्र धर्मशाला मे इनकी भेट जम्मू के दो महाविद्रानों पंडित. काका राम 
. ओर पंडित श्रीचन्द के साथ हुई -ओौर जम्मू लौट आने.का संयोग.बनाः॥] 
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, ^, -ज्म्‌ आकर इन्हे. संस्कृत पाठ्श्राला-मे. अभ्यागत विद्याथियों के साथ .रख 
लिया गया । किन्तु इनके शरारती व्यंग्य विनाही स्वभाव ओर मन्दिरं के 
-पंडितों की संकुचित विचारधारा के कारण इन्हे कठ ही समयमे पाठशाला 
छोड" कर श्री रणवीर हाई स्कूल मे कोयंरत वाठ्शालामें प्रवेश लेना 
" पड़ा . रहने की व्यवस्थाः वेद मन्दिर में हुई । 1934-38 ई० मे यहां से"ही 
इन्होने प्राज्ञ' की परीक्षा पास की। 1939 ई० में हिन्दी “भूषणः ओर 1941 
ई० में प्रभाकरः की परीक्षाएं भी पासकीं। श्रभाकर' की परीक्ष की तयारी 
के दौरान इनका परिचय साम्यवादी विचारधारासे हुजा जिससे ये प्रभावित 
भी हए । यही दौर था जिसने इनकी विचारधारा को ठोस धरातल प्रदान किया 
ओर इनके भीतर अपने अधिकारों तथा स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिये क्रांति- 
कारी ओर रचनात्मक प्रतिभा को जागृत किया । फलतः राष्ट्रीय आंदोलन गौर 
राष्टुभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार आंदोलन से प्रमावित होकर सन्‌ 1942-43 
ई में अपने कैक मित्रों के सहयोग से हिन्दी साहित्य मण्डल की स्थापना कौ । 
ओर हिन्दी भामे युग चला, कौन तुम, शहीद की अर्थ, पथपर दीप 
जलाने वाले मादि कू कविताएं रचीं। जो उन्होने मण्डल की साहित्यिक 
गोष्ठियों में पदीं ओर लोकप्रिय हुई । इनका हिन्दी नाटक “स्वगं की खोज 
भी काफी चचित ओर लोकप्रिय रहा। 


राष्टीय आंदोलन के इसी पविव्र उदश्य से सन्‌ 1944 ई में डोगरी 
संस्था की स्थापना हुई । इसमें भी इनकी सक्रिय भूमिका रही ओर इन्होने 
मातभमि के सच्चे सिपाही होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया । डोगरी के संस्थापकों 
-मे दीनभाई पन्त का एक अन्यतम स्थान है। यही 'वह समय था जब देश भर 
के सभी प्रदेशों मे प्रादेशिक भाषा मौर संस्कृति के पुनर्जागरण की लहर पूरे 
जोर पर थी । फलस्वरूप ङग्गर प्रदेश मे भी डोगरी भाषा, ओर संस्कृति के प्रति 
जनसाधारण की चेतना जागृत होने लगी । कविगण जो पहले हिन्दी आदि 
अन्य भाषाओं मे साहित्य रचना कर रहे थे राष्टीय भाषा के साथ-साथ मात्‌- 
भाषां डोगरी मे काव्य-धारा को प्रवाह. दिया । डोगरी भाषा. के ही विकास-वृद्धि 
 -से सम्बद्ध संस्था “डोगरा मण्डल' कै प्रणयन में भौ इनका व्रिशेष योगदान 
, ` रहा । 


पन्त जी के जीवन का व्यावसायिक एवं आजीविका विषयक पक्ष अति 
। -संघषमय रहा । शुरू-शुरू मे जन्मपत्र, जन्म कण्डलियां आदि बनाने, दृयूशन 
दाने, प्राइवेट स्कूलों मे नौकरी, सम्पादन के छिट-पुट कायं, रेडियो कश्मीर 
जम्म्‌ मेँ संक्रिष्ट राइटर वगेरा का क्यं कर गुजर-बसर करनी पड़ी । फिर बाद 
„अं “्दिन्लीदेशत्‌ः डिपाटेमेट मे स्थायी तौर पर नियुत हुदै । अपनी दयानतदारी 
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ओरं क्मठता के फलंस्वरूपं ये ` “डिप्टी प्राविशियल रिहेन्लीटेणन आफिसरः के 
पद से सेवानिवृत्त हुए । . ` 


, , पन्त जी के , कृतित्व रौर व्यक्तित्व दोनों एक-दूसरे के पूरक प्रतीत होते 
` है जिन्हे एक-दूसरे से अलग कर कोई भी तस्वीर पूरी नहीं होती। जो कू 
¦ सोचा-ठाना, कार्यान्वित. किया उसी को अभिव्यक्ति दी। वाणी तथा लेखनी के 

{` द्वारा जो सन्देश. दिया उसे, पूणंरूपेण जीवन मे अपनाया । 


वैसे तो पन्त जी म सृजनात्मक प्रतिभां के लक्षण 1935-36 ई० मेही 
दिखाई देने लगे ये, जव रघूनौय मन्दिर की पाठशाला मेँ शिक्षा प्राप्त करते हुए 
“विश्नोद॑त्तः नामक अपने एक साथी पर लगभग तीसषछंदों की लम्बी कान्य 
रचना “वावा अल्लो दी कारक” शीषकसे लिखी थी। यह्‌ हास्य ओर व्यंग्य 
प्रधान रचना थी जिसमें उस साथी के महपिट्‌षन को हास्य-रसमे सराबोर 
किया था। एेसे कितने ही चुटकले ओौर छन्द इन्होंने दूसरे सहपाव्यो;. मंदिर 
के पंडितों-पुजारियो को चिढाने हेत्‌ गहे रचे थे । 


डोगरी की साहित्यिक. कृतियों मे शतल्‌, भम॑गू दी छबीलः, “वीर 
गुलावः, ब्दादीते मां चार कान्य रचनाएं नमां ग्रां" सरपंच" ओौर 
“अयोध्य? तीन नाटक “मलाटी शीषेक का एक एकांकी, भास के संस्कृत नाटक 
श्रतिमाः का डोगरी, अनुवाद तथा मधू्‌कणः नामक सम्पादित कान्य संकलन 
, उल्लेखनीय है । इनके,मतिरिक्ति गुजरी, खोह्‌ल मने दी घुण्डी नाजो, होली, 
; प्रच्छोताऽ, अराधना, अमर अमुक.जीने दी धारा, नमां जुग, एह. क्‌'न माऊः 
दा लाल, कल्ला .फूट्ल, मिलन वछोडा, अन सोधियां वत्ता, इन्कलाब, आदमी दे 
हत्य, मवंघनो मखानेओ ञ।दि कु कविताएं ओर जं ङग्गर, बन्ने प्र जाओ 
भाइया,.एह्‌. दुतिया, त्‌` हल, वांह्‌.दे , म॒स्काया आदि कृष गीत जो शी जा 
डोगरी, साढा साहित्य, प्रातकिरणर, नमीं चेतना, जागो-ड्ग्गर इत्यादि प्रकाशनों 
मे प्रकाश्ति द] ,;. .“ ~ 


निःसन्देह्‌ दीनूभाई पन्तने पंडित हरदत्त शास्त्री से. प्रभावित होकर 
साहित्य सृजन मे प्रवेश किया, फिर भी इन की कविता आधुनिक ` प्रगतिशील 
डोगरी कविता की आधारशिला कही जा सकती है । पंडित हरदत्त की. कविता 
मे यातो हिन्दु जाति के अतीत-गौरव का गृणगान थाया फिर उस जातिमें 
प्रचलित, कुरीतियों - का.वणन . मात्र था--प्रो° रामनाथ शास्त्रीके शब्दोंमें 
“~अतीत का उत्कषं व्रड़ी. अस्पष्ट धारणी है । इसमे न तो अतीतः की कोई 'सीमा- 
परिधि की कोद नशानदेही है ओौरं न ही उत्कषे कौ रूपरेखा ही खंलकर सामने 
आती है ॥इसी प्रकार, क्‌रीतियां कहं कर जिन करीतियों कीं निन्दा.की गई 
है उनका सम्बन्ध ज्यादातर परम्परा से अलग हौ जाने"से ही दिखलाया › गय 
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-दै +समय बदलता तो उसके साथ लोगों का. रहन-सहन. भौर जीवन की 
-मल्य मर्यादा. भी बदलती है ।" इन वातो को सामाजिकः वराई कहना उपयुक्त 


नहीं ये तो बदलते युग की कुछ अच्छी-वुरी प्रवृत्तियां हीं थीं! इसलिये उनकी 
कविता समाज-सुधारं की दृष्टि से मात्र उपदेशात्मक रूपं ही ` ग्रहृण कर सकी । 
वक्त के तकाजे के मुताविक सुरन जगा सकीं। दूसरी ओर दीन्‌ भाई पन 
कविता समय की दुखती रग थामते हुए जन-जन के हृदयमे जा वसी । छटुआष्ूत 
ऊंच-नीच की भावना, जातिवाद, सरकारी वेगार,. णाह-गाहुकारो की मनमानी ., 
धमक एम पर फले ज्ूठे आडम्बरं वोसीदा ओर खोखले' रीति-रिवाजों जसी ` 
सामाजिक ओर राजनंतिक बुरादे चरमसीमा पर जा पहुंची थीं । समय॒की 
मांग थी कि इन वृराइयोंके विद्ध करांतिपूणं आंदोलन चलाने के लिथं जनता. - 


को सावधान किया जाए उसके भीतर अपने अधिकारोंके प्रति चेतना जगाई 


जाए 


दीनभाई पन्त की तत्कालीन कविता में क्रांतिकारी स्वर मुखरित था॥ 
श्गुतलं" नामक काव्य संग्रह मे प्रकाशित “मरने.कोलावी मन्दालोको जीना 
इस गलामी दाः कविता जनता को गुलामी बेखवरी, शोषण तथा अत्याचार 
की इस वर्वरकारा की जंजीर तोड़ कर आजाद वातावरणमें सांस लेने के लिए 
श्रेरित ही नहीं करती अपितु उत्तेजित भी करती हं :-- 


-चौरे-पेह्‌.र सिरं पर ` खड़के 

क्‌डाः साहब सलामीदा. 

>< >< + ` ४ >< 
जिसने कदे वुजआाल नि खाद्धा 
ध्िग-धिग उस जुञानी.दा 
मरने कोला बी मन्दा लोको । 
जीना इस गुलामी दा । 


इसी भांति “उट्‌ मजूरा जाग॒कसाना तेरा बेला आया ओः कविता के 


द्वारा भी कामगार मेहनतकश किसानों ओर मजद्रुरो कौ अपने हक-हलाल का 


फल प्राप्त करने के लिये संघर्ष का आह्वान ही नहीं किया, बल्कि परमेश्वर, 


अल्ला भियां, स्वर्ग-नरक का पाखण्ड रचने वाले मुल्लाओं ओर पंडितो की जाल- 
-साजी से सावधान भी क्रिया :-- , ३ 


त्रिसंगम, सम्पादक रामना शस्त्री--धूमिका , ` “ , 
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तेरे खून प्तीनेः कन्न, ईहामीं एेश मनादि ओ ।*" ` `: ८" । ६ 
अल्ला मीथां भला करेगा, तकी भुद्ट बनदि गो । ` 
सुरग-नरक दे सुखने दस्सी, तेरा मन परचाया ओ, 
उट्‌ढ मजूरा जाग कसानातेरा वला आया ओ ॥ 


सात कवितागों का यह संग्रह “शुतलू'" इतना लोकप्रिय हभ कि पदे- 
लिखे ओर अनप सभी की वाणी पर छा गया । इस का फारसी भौर देवनागरी 
दोनों लिपियोँमे हजारों की संख्या में प्रकाशन हअ । जहां तक कि पंजाधी 
भाषामें भी तुरंत इसका अनुवाद हो गया । इसमें संकलित “ "शहर पेह.लो-पह ल 
गे” कविता शहरी ओर देहाती जीवन की खूवस्‌रत अक्कासी है" इसकी भाषा 
सरल, सादा, माम वबोल-चाल की मुहावरेदार तथा हास्य रसकी चाणनी में 
पगी व्यंग्य वेधक है । इसकी सभी प्रतियां हा्थो-हाथ विक गई । वस्तुतः इस 
रोचक कविता का दीनू भाई पन्त के अपने जीवन के साथ गहरा सम्बन्ध दीखता ` 
है । विशेषकर पैसा कमाने की धुन मे गांवसे कटड़ा ओर वैष्णोदेवी के दरवार 
जाने वाला प्रसंग इस कविता ते पूण॑तः स्पष्ट हो जाता है :-- 


दर्म ब॑ठे जाई तलाऽ, पक्की होई एह. सलाह. 
अड़आ इक कम्म करै, इत्थों शेह.र॒नस्सी चल 
उत्थ मिनत मजूरी करगे, खीसे पैसे कन्नै भरणे 
चिदूटे टल्ले लाई चलगे, खुल्ले सैर सपाटे करगे । 
शचाचे दरनीचन्दं दा व्याह? वृद्ध वर ओर वाल-वधु के विवाह जैसे 
असंगतिपूणं विवाह की कुरीति पर कटाक्ष ओौर विरोध करने वाली कविता है। 
विशेषकर पसे वृढ पर व्यंग्य है जिनके मुहमें दांत नही, सर पर वाल नहीं, . 
आंखो में रौणनी नहीं, शरीर ठृल-ठल करती हडिडयों का पिजर ओर ऊपर 
से विवाह का चाव । लु ड लीडर कविता राजनैतिक व्यग्य का जीता-जागता- 
प्रमाण दै :- ~ 
मदर मसीत कदे जम्मियं नि दिके जिःने,. 
संध्या नमाज , इक अवखर ति सिव्खी जिने, 
मजहवी कते दानि, नां तक भावा जिने, , , , 
उने चुट्टं चूचङ़ दी, पाई दी धमालदारी । „ *\, , +. 
देस दा शलैपाः कविता मातृभूमि ङगगर 


के अनुपम सौदयं का गुणगानं ` 
करने वाली सुन्दर कविता है। 


उन्होने सन्‌ 1945 ई5 भँ नेशनल कांस के आ्गेनाइजर के रूपमे चनहनीः 


102. / हमारा सौहित्य “9४ 





जाकर 'रजवाड़ा शाही के अत्याचारौका सर्वेक्षण किया ओौर राजा की नैर 
मारूसी `असामियों के शोषण तथा बवेगारोंके खिलाफ आंदोलन चलाया 

सामयिक कविता में जोजपृणं भाषा का प्रयोग दीन्‌ भाई पन्तको कविताःकीः 
विशेषता है 1 


राजे राज वनाये तुद्द 
उच्चे मेह्‌ल चटढाए तु 
बडडे शहर बनाए तुः 
हट्ट बजार सजाए तु 
रला -ज्ाज चलाए तुद्‌, 
सव किण करदा तेराजोर 


बोल जुभाना हल्ला वोल । 


| 
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र 


| 
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स 


धि] 


इस कविता ने नौतोड़ मेहनत करने वाले जवानों ओर किसानों को 
रजवाड़ाशाही के अत्याचारं के खिलाफ जागृत ही नहीं किया अपितु अपता 
अधिकार छीनने हेतु धावा बोलने की हद तक्‌ प्रेरित किया । दोहरी-तिहुरीः 
गुलामी से मूक्ति प्राप्त करवाने के उदेश्य से चनैहनी के राजाके विष 
'दहिजरतीः जत्थे' का प्रतिनिधित्व उसमे न केवल भाग लेकर किया अपितु उस. 
मानिक स्थिति का अपने गीतों द्वारा सा चित्रण कियाकि सारा वातावरण: 
विदग्ध हो उठा। 
तूं एं जी जालमा अस दुर चले 
सोहना देस तज्जी घर-वाह र तज्जी 
दिच्छं निकका-निक्का परिवार तज्जौ 
तुद जुल्म कीते मजबूर चले । 
तूंएंजी जालमा अस दूर चले । 


इसी प्रकार-- 
“लोक मीहे मारदे डोगर दा राज ए, 
डोगर दा हाल मंदा जुडदानि सागण् 1" 


मीत भौ जनता को अपनी बदहाली का अर शासक वर्गं को अपने अलत्या- 
चारो का अहसास करवाने वाली सीधी-सीधी बगावत था । ्मंग्‌ दी छबल 
नामक एक सौ चौबीस छन्दो की लम्बी कविता भी पन्त जी के इन्कलाबी 
विचारोकादही प्रकटावा थी, जिसमे शाहुकारौ भौर असाभियोःके खूप मे 
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पू जीपतियो एवं दलित गरीवों के बीच जीवन मूल्यों की गहरी खाई का चित्रेण ; 
दै ।सोहतूः सरदालिया (शाहुकार) ओौर नत्थू मनकोटिया (असामी) की.पीदी 
दर पीढ़ी गरीबी ओौर अमीरी मे शोषण पर गडा चलता रहता है । 


दरअसल दीन्‌ भाई पन्त ने अपने जीवन मे इस प्रकार के रार्वणं रूपी 
शाहुकारों के हाथों कई भोले गरीव लोगों का शोपण होते देखा था जिसे उनका 
कवि हृदय सहन न कर सका ओर आग ववूला होकर विद्रोह स्वरकी हुंकार 
दी । जिस का साधारण पाठक अनुमान भी नहीं लगा सकता । हवेली को आग 
लगामंग्‌ के लुप्न हो जाने का प्रसंग थति नाटकीय है । 

(वीरगुलाव) इनकी सवसे उत्कृष्ट काव्य रचना है, जिसमे सिक्खों ओौर 
डोगरों के वीच युद्ध की एक घटना का विणद्‌ वर्णन हआ है। खण्ड काव्य इस 
रचना का यह्‌ एतिहासिक कथानक 18८9 ई५ की घटना है जव गुलावसिह 
को आयू 16 वषं थी । लाहौर के राजा रणजीत सिह ने डोगरा राज्य के 
कमजोर नेतृत्व का मौका पाकर सरदार हकम सिह की कमाण्ड मे फौज मेज 
तवी के पार से जस्म्‌ पर आक्रमण कर दिया । उस कठिन घड़ीमेदेशकी 
रक्षा हेतु गुलाव सिह वीरं जभिमन्य्‌ कारूप धार युद्ध क्षेत्र मे उतर पड़ा 
ओर अपने साहस, णौयं ओौर वीरता से शक्नको मुह तोड़ उत्तर दिया। कवि 
ने इस रचना द्वारा डोगरो की सुलज्ली हई नीति ओर युद्ध युद्ध कला-कौशल 
सम्बन्धी गौरवगाया का भावों के तीव्र आवेग, भावानुसार भाषा प्रयोग एवं 
अवाह में गायन किया है :-- य 

डोगर दे घोड़े दौडदे जन्दे । 
वैरियें दे ठठ वोड़दे जन्दे । 
धन्न उस माऊदी कोख सुआई, 
जिस एह. जम्मी ए जोत सुई । 
डोगरे देसे दा वीर अभिमन्यु, 
दुश्मने दे सीस खेढदा खिःन्नु । 
जिस पासं धूड मारदा जन्दा, 
वैरियें दे सूढ तुजारदा जन्दा। 
वीर गुलाब दी वक्वरी टोली, 
प्रलयदे दूत खेढदे होली । 

घमासान युद्ध का जीता जागता चित्र भ्रस्तृत करने वाली, घनघोर गंज 

जीर टंकारों वाली कठोर शब्दावली इस रचनां का मुख्य गुणहै। ` 
 कड़केभा बदल ते वुदिव्यां धारा, ॥ 
. चट्‌टी पेयां पञ्ज सौ तलवारां । | ष 
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भल्लां ते बरछियां उठ दियां लन्भन, 

सैकडे विजलियां बरुटदियां लब्भन । 

मारो-मार ललकार सनोयै । 

गडिजा-्गाडजां गड़ गजदा मारू, 

युद्धे ते वीर तूफान दे तार । 

डोगरे शेर मेदानं ते चाद्‌.+ 

सवै-सवं पर॒ इक्कला भारू । 

पन्त जी की चौथी रचना “व्दादीते मां नामक कविता संकलन द । 

इस संकलन में प्रकाशित कविताओं मे पन्त जी ने जन-साधारण की समस्यामों 
को जनसाधारण की भाषा म मुखरित कर समाज में प्रगतिवादी परिवतेन लाने कौ 
आवग्यकता महसूस की है । “इद्धर हो जां उद्धर हो" कविता में उन्होने जाहिरी 
तौर पर सफेदपोश किन्तु भीतर से चिन्ताग्रस्त ओर खस्ताहाल लोगों की 


-विवशता प॑र बड़े माक ढंगसे कटाक्ष किया है । समाज का मध्यम वग हमेशा 


ही लोकलाज एवं लोक-अचार रूपी चक्की के दो पाटो के बीच पिस हमा 
अत्ति दयनीय स्थिति मं दिन काटता है मगर ऊपर से दिखावे का आवरण ओदृ 
रहता है समाज के इस वं मे दफ्तरों के बाव्‌+ व्यापारियों के नौकर, 
अदालतों के मुनशी, मास्टर मुनीम, हकीम, क्लकं, छोटे दुकानदार -गदि 
सभी से कवि आग्रह करता है कि वह इस निकम्मे, निठल्ले समाज को बदल दे 


-क्योकि एेसे तो मेहनती लोग हमेशा ही दुःखो का रेजा . वुनते ररहैगे भौर सुख 


उनके भाग्य से डरता दूर भागता रहेगा । “कम्म कराऽते रटटी देः” कविता भी 
मेहनती लोगों भौर मजदूरी करने वालो द्वारा शासकवगं के आगे की गई सांग 
है । कवि के कटने का ढंग अति तकंपूणं ओर लहजा भी स्वाभाविक है 


“.छडा जीने दा हक मंगने आं. 

४ ` “ज्लगड़ा नई बाफ़र खुट्ली दा। 0 र 
सम्यान करी दे विन्द सारा, 
कंल्ली, ज॒ल्ली ते चु'त्ली दा । 
लेखा ठब्बरे दा लाई लं त्‌» 
भाएं रुकली सुक्क मसुक्की दे । 
तू कम्म कराऽ्ते खुदुटीदे।।' 





‹वकैह्‌.दी बसन्त ते कोह.दी बसन्त” कवितामे भी कवि .छीटी सी उप- 


.ल्धि पर सन्तुष्ट होकर निश्चिन्त बैठ जाने वलि" लोगो कौ सचेत किया है :-- 
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कह. दी वसन्त ते कोह्‌ दी वसन्तं, ' । 

दुक्खं दा अन्त नां भुक्वं दा अन्त) 
>< >< य 

होग सरमायादारे दी होग, 

जां इ'ने हटिया-आलं दी होग । 
>< >< र 


.. साहब दी होग जां मीमें दी होग, 


उन्वियें शेल स्कीम दी होग । 
: अजं निं आई सादी वसन्त 
कंह्‌ दी वसन्त ते कोह दी वसन्त 


“अड़ब वह्‌ डाः कविता मेँ कवि इसी निष्कषं पर पहुंचता है कि जनता की 
बदहाली का मुख्य कारण समाज की पूजीवादी आधिक व्यवस्था है, जिसमे 
पू जीपति लोग मेहनती गरीबों के खुन-पसीने पर मौज मनाते ह । इस, व्यवस्था 
को. वदलने का आहु.वान करना ही कवि का चरम उष्य है किन्तु इस अड्यल 
बेल को कावृ करने के लिए लोगों मे आपसी एकता की परम आवश्यकता है 
क्योकि यहं किसी अकेले से काव्‌ अने वाला नहीं है :-- 





, बडी. जिन्द कड्ढनी ते बड्डा म्‌ड मारना 


 “" इनन सुं नेयो रस्सा जुगड़ दा स्हारना 
25; इकंकला नि हत्य पायां, साथिर्ये गीः सही लै, 
: मिली जुली घेरा पाना, ङंड-सोटे कड्टी लं । 


इस संकलन की 'कम्म करना सिक्ख, उद्‌ठ. अङ्गाः उट्ठ भो? मंजलं गी 
पुज्डना तां विना रके चली चलः आदि कद्निताएं डोरी कविता मे.प्रगतिवाद की 
धारा का प्रतिनिधित्व करने वाली कविताएं हँ । दादी तेमां कविता मात्‌- 
भाषा ओर राष्टरभाषा को अपना अपना स्थान ओर सम्मा प्रदत्त करने वाली 
कविता है जिसमे हिन्दी को दादी ओर डोगरी कोमां का स्थान देते हुए परस्परः 
सम्बन्धो की डोरी मे पिरोने का सुन्दरं प्रयास किया गया है :-- 





:4 


| ॥। 


हिन्दीते डोगरी दा ज्ञगड़ा गै'कंह्‌दा 
दादी ते माऊ दा मकावला गै कंहदा? 
हल्दी. सादी दादी. ते डोगरी णे मां 
दादी धाह र दादी एे, ते माऊ याह्‌.र मां । 


& ८) 
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„ शज्ञरीः भौर “बोहल मनं दी घुडी नाजो' ये दो.कविताएुं विरोधी ओर ` 
क्रान्तिकः(री रूज्ञान से कछ भिन्न, रोमांटिक कविताएं लगती हैँ 1. शगृजरी" 
कविता मेः कवि रूमानियत के साथ-साथ प्रयततिवादी विचारधारा को भी अति 
सुन्दर रूप में प्रस्त्‌त करता है । शगुजरी' एक दूध वेचने वाली भोली भाली भौर 
येोड सदयं की मिसाल बनकर सिफं घर की सजावट ही नहीं ओरन ही वह्‌ 
सोने-चांदी की मूहताज दै अपितु कड़ परिश्रम से काम करने वाली रामायणी 
सीमा रेखां को फांद कर रावणों की छाती पर गजंने वाली, आत्मनिभरता 
एवं निडरता का प्रतीक है। 


डोगरी नाटक सादित्य मे भी दीन्‌ भाई पन्त का अपना स्थान है। डोगरी 
का प्रथम नाटक जो प्रकाशित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सका जिससे डोगरी 
रंगमंच की नीव पड़ी--नममेयां ग्रा" है । जिसे सवरं श्रौ रामनाथ शास्त्री, दीनू भाई 
पर्त ओर रामकूमार अवरोल ने मिलकर लिखा । यह्‌ नाटक सन्‌ 1957 ई° में 
प्रकाशित हुआ ओर करई वार जम्मू शहर तथा आस-पास के गांवों में 
मच पर प्रस्तुत तथा प्रशंसित हुआ 1 डोगरी का दसरा प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय 
नाटक सरपंच" है जिसकी रचना का श्रेय दीन्‌ भाई पन्तकोदहै। यहु नाटक 
1964 ई० में प्रकाशित हुभा ओर इसका मुख्य उरहेश्य पंचायती राज्य को 
लोगों मे लोकप्रिय बनाना था 1 इसकी कथावस्तु वीरपुर गांव के अमर शहीद 
दाता रणपत के जीवन से सम्बन्धित रै जो सत्य ओर न्याय का साथ देते-देते 
अपने. जीवन तक का बलिदान दे देता है ¦ 


दाता रणपत कौ लोकगाथा ङग्गर की लोकगाथा है जिसके आधार पर 
दीन्‌ भाई पन्त ने लगभग 15 मुख्य चरित्रं का निर्माण करके नाटक की एसी 
कथा-वस्तु रची कि सारी घटना अति सजीव होकर दशंकों के समश्च प्रस्तुत 
होती है 1 इस नाटक को न केवल दीन्‌ भाई पन्त की महान कृति रचना कहा ` 
जा सकता है भपितु सम्‌चे डोगरी नाट्य साहित्य की शाहकार रचना कहा जाए 
तो कोई अत्युक्ति नहीं । क्योकि इस एक ही कृति मे सामाजिक न्याय क लिए 
संघर्षः भी है; स्नेह-ममता भौर प्यार के कोमल भाव भी। विवशता-निधंनता ` 
लोगोंःके प्रति कटणा भी है तो अत्याचारी, लोभी उदण्ड, क्रूर व्यक्तियों के 
व्यवहार के. प्रति घृणा ओर प्रतिशोध का भाव भी) इन सबसे ऊपर अति 
कठति ओौरः विपरीत परिस्थितियों सत्य ओर न्याय पर अटल रहने का प्रण जो 
इस नाटक को एक सामान्य धरातल से उपर उठा कर विशेष रचनाओं की ` 
कोटि.में स्थान दिलाता है । इतना सव होने के बावजूद भी नाटक. हास्य जीरः 
व्यंग्य का पैना चित्रण इसे अति.रोचक ओर लोकप्रिय बनाने मे अधिक 
सहयोगी है । 

` इसके अनेक मंचन हए ओर दशंकों दारा भरपूर प्रशंसित हुआ । 
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. दीनू भाई पन्त का दुसरा पणं नाटक अयोध्या" अपने आप मे आधुनिक 
-युगंःको सामाजिक मूल्यों का एक प्रमाण है 1 95 पृष्ठो का यह ' नाटक पाचि 
दृश्यो (अंको) मे विभाजित है जो रंगमंच पर प्रस्तुत भी. हुआ है1 नौटककी 
भूमिका मे यह्‌ स्पष्टीकरण भी दिया हुमा है कि साधारण कलाकारों की ` म्व ` 
विषयक आवश्यकताओं ओर समस्याओं के दृष्टि मे रखते हृए एक ही सेट षर 
प्रस्तुत. किया जाने वाला लिखा है ताकि उन्है वार-वार दश्य परिवर्तन. को 
विकट व्यवस्था मे उलज्चना न पडे । ५.८५ 


नाटक का कथानक रामायण महाकाव्य की पौराणिक कथा पर आधारित 
होने के वावजूद भी नाटककार ने युग का सकेत समज्ञते हुए रामायण काल की 
पुरानी, धिसी-पिटी परम्पराओं ओर मूल्यों की लीकसे हटते हए अपनी कशल 
सृजन-शक्िति से मौलिकता कारंग भरने का प्रयास कियाहै। नाटक कौ प्रम 
पात्र जयवा नायिका कंकेयी' है । युगो से चलती आ रही परम्परागतं धौरणा 
के अनुसार कैकेयीको घृणाकी दुष्टि से देखा जाताहै ओौर उसे स्वार्थी 
चालक, हटीली लोभी ओर ज्लगड़ेकामूल मानते हए उसके चरित्रःकों हीनं 
एवं निम्न कोटि क। प्रस्तृत किया जाता है किन्त अयोध्या नाटक मे नाटककार 
ने केकेयी के चरित्र मे उत्कषं लाते हृए उसे आधुनिक य॒ग कै तकाजों पर पयं 
उतरने वाली एक समञ्ञदार्‌ ओर दूर्रष्टा नारी के रूपमे चित्रित किया है। 
उसने नारी के मूल अधिकारों की रक्ना, राष्टृहित एवं राष्ट विस्तार के अत्ि- 
रिक्त श्राण जाए पर वचन न जाई" की रघृक्ल की रीत-मर्यादा की `रध्ा हत्‌ 
विद्रोह्‌-मावना को स्वीकारा, खलनायिका ओौर' कूल रोहिणी की तोहसते संहीं 
युवा-आयु मे राजसी सुख-ेश्वयं त्याग उपघ्न भरका वैधव्य स्वीकार+करिया। 
` कथानक मे इस प्रकार के परिवतेन को स्वाभाविक वनाने.के लिए ठोस युक्ितयों 
भरमाणो, चिन्तनपूणं तकं-वितकं गौर चुस्त-पैनी भाषा का सहाराःलियाः गवा 
दै। नाटकमें कल मिलाकर 20-2 के करीव पात्र है जिनमेसे अधिकोशं 
अथवा कंकेयी को छोड़ वाकी. सव का चित्रण परम्परागतः ढंग से हुमा है ] 


नाटक कौ अधिकांश सफलता उस धरातल के सांस्छृतिक मल्यों के प्रतिः ` 
-निधित्वमें होती है जिस धरातल पर ` उसका नंचन होता है । रामायणःकी 
कथा भले ही अयोध्या, किष्किन्धा ओौर लंका. तीन स्थानों की संस्कृति्ों परः 
आधारित है परः दीनू भाई पन्त ने इस तिहरे सम्मिश्रण मेँ से डग्गर-सस्कृतिःकी 
` छाप उभारने का यत्न किया टै। ॥ र 15 


ककेयी के सन्दभे मे अपनी अलय मौर भिन्न धारणा को प्रस्तुत करने 
वाला यहं एक अच्छा नाटक है जिसे साहित्य अकादमी' नई दिल्ली द्वारा 1985 
-ई० में पुरस्कार द्वारा सम्मानित कियः गया । 0 


 ?.॥। 


भास रचित संस्कृत नाटक श्रतिमाः का डोगरी अनुवाद भी पन्तजीने 
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डोगरी भाषा के सहज प्रवाह मे किया दै । उसमें भी केकेयी का चरित्र निर्दोष 
प्रमाणित किया गया है । शायद “अयोध्या नाटक की रचनाम पन्तजीकौ 
षूसी भावना से प्रेरणा मिली हो । 


मलाटीः शीर्षक का एकांकी जो राज्य की अकादमी द्वारा “डोगरी एकाकी 
नामक संकलन में प्रकाशित है एेतिहासिक एकांकी कहा जा सकता है । इसमें 
मियां डीडो की वीर गाथा वणित है। एकांकी की भाषा पुष्ट ओरं प्रवाहणं 
है । संज्ञाली' नामक नाटक का उल्लेख भी पन्त जी के “अदवी सफर में पठा 
किन्तु प्रकाशित रूप मे उपलन्धन हो सका । 


अन्ततः यह्‌ कहना अतिशय न होगा कि डोगरी के जनवादी कवि ओौर 
नाटकार दीनू भाई पन्त ने जहां डोगरी कविता को जन-जन तक पहुंचते हृए 
आधुनिक डोगरी कविता की निरन्तर धारा को रवानी दी सीधी-भोली, सहज 
स्वभाव की जनता के लिए चित्त-ग्राही नाटक रच कर इग्गर रंगमंच की परम्परा 
कोभी ठोस धरातल प्रदान किया। स्नेह तरल सद्भाव भरे एसे सहज मनुष्य 
ओर प्रवर चितक की स्मृति .शेष को अनंत प्रणाम ! [] 
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